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इस पुस्तक के प्रायः 'सभी लेख नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, हिंदु-> 
स्तानी, उम्मेज्ञन-पत्रिका, साहित्यु-संदेश, विशाल-मारत, वीणा, 
माधुरी, जीवन-सेकह्ित्य, दिंद्री-पत्रिक, इत्यादि हिंदी को उच्च कोटि 
की पत्रिकाओं में सन्‌ १६४० से,१६४२ तक प्रकाशित हो चुके हैं । 
अतः इनकी उपयेगिता पाठकों को पहक्के ही विदित'हो चुकी है । खेद 
है कि कागज-संबंधी कट्िनाइयों के" कारण यह इससे पूर्व प्रकाशित न 
हो सकी | नि 
अंगरेजी, जैरमन, फ्रेंच, इत्यादि पाश्चात्य - भाषाओं में तो भाषा- 
विज्ञान की अनेकों पस्तके हैं, परंतु खेद का विषय है कि हमारी मातृ- 
भाषा हिंदी में इस विषय की पुस्तक इनौ-गिनी ६ हैं और उनमें से 
भी एक पुस्तक ऐंी, नहीं है जिससे विद्याथियों, की रूमस्त कठि- 
नाइयों का' निवारण एक साथ होकर उन्हें पूर्ण संतोष हो सके मेने 
प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इसी अभाव की अंशतुः पूति करने की चेष्टा की 
है। भाषा-वैज्ञानिक 'श॒त्यियों के सुलकाने तथा विद्यार्थियों की ः 
कठिनाइयें को*दूर करने के लिये केवल सरल तथा सुबोध भाषा का 
ही प्रयोग नडीं किया गया है अपितु प्रत्येक विषय की विभिन्न उदाहरणों 
द्वारा इतनी विघ्तृत्त व्याख्ती तथा विवेच्नना की गई है कि वह पूर्णतः | 
स्पष्ट हो जाय और, विद्यार्थी उसे सरलता से 'हृदयंगम कर सके | | 
उदाहरण यथासंभव भारतृवष की भाषाओं के ही दि गए हैं। इसके । 
अतिरिक्त*बविपय अधिक प्राचीन न होने पर भी पॉरिम््क न्यब्द 


हो. दक्क 


हि यथासंभव हिंदी के ही, प्रयुक्त किए गए हैं,. उनके ऑगरेजी तथा ! 
मेड, संस्कृत रूपों को यथाशक्ति बनवाया गरू है। हाँ, कहीं कहीं सुविध्म” के | 

.. विचार से हिंदी के,साथ' साथ कोष्ठक में अ्रगरेजी शब्द भी दे दिए | 
४ द कट हि ३९ । 
| द ली ह । 
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गए हैं, यथा उपमान (5702/029), टीका (/६८०),अक्षर ($9/9 0! 
इत्यादि | 

यद्यपि इस पुस्तक का उद्देश्य भाषा-विज्ञान के मूल सिद्धांतों 
दिग्देशन करानामात्र ही है, तदपि विद्याथियों से संबंध रखनेव 
मुख्य मुख्य विषयें को यथासंभव अछूता नहीं छोड़ा गया है, संक्षेप 
परंतु स्पष्ठत: सभी विषयों को व्याख्या करके पुस्तक का नाम “भा 
विज्ञान-सारः साथक सिद्ध करने,काश्प्रयल किया गया रे । यद्यपि ले: 
के शीष॑क कहीं-कढों प्राचीन से प्रती् होते हैं? तदपि मेंने भाषा-विश 
का इतिहास, भाष्रा तथा भाषण, भौपराश्रों का वर्गीकश्णु, ध्वनियों 
इतिहास तथा वर्गीकरर, स्वदेशी तथा बनिदेशी हिंदी शब्दों में ध्वा| 
परिवतन, ध्यनि-बिकार, ऋूप-विकार, अथ-विकार, इत्यादि प्रमुख विष 
को यथाशक्ति मोलिक रूप देने का प्रयत्ञ किया है ७ शायद लि 
संबंधी सामग्री का अभोव देखकर आपको आश्चय होता होगा, पः 
चूँकि विषय विस्तृत था और द्वधर इस पुस्तक के-निकलने में बिल 
होने को आशंका, हैई, अतः उसे एक प्रथक्क॑ पुस्तक के रूप 
निकालना ही उचित समझा गया, जो जात ! के नाम 
गत वर्ष साहित्यरक्त भंडार, आगरा, से* प्रकाशित हो, « चुकी है 
इसमें लिपि का आविष्कारण्तथा विकास, प्ञारत की धाचीन लिपिय 
देवनागरी तथा अन्य लिपियाँ, इत्यादि विषयों की गवेषणात्मक ढंग 
विस्तृत विवेचना की गई है। ३ के... अ 


उक्त पुस्तक के लिखने में मुझे अनेदों विद्वातों- तथा ग्रंथों : 
सहायता लेनी पड़ी है,- जिनमें डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यां डा० श्याम 
सुंदरदास, डा० धीरेद्र वर्मा, आई० जे० एस०  तारापुरवाला, गुणे 
मेक्तमुलर,_कैलाग, वींस, प्रियसन, हानले, इत्यादि के नाऋ विशेष 
उल्लेखनीय हैं | में उनका तथा अन्य सब महानुभावों का अत्यंत 
कंतज्ञ हूँ. और उन्हें धन्यवाद देता हूँ | ड्रा० सुनीतिकुमा< चाटुर्ज्या 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय) का, जिन्होंने प्रथम. अध्याय का अवलोकन 


हे वि टी 


के हि 


अली 2 मम नर तरज वजन 





म्न्न्ब्यू ७ 
न्शि 


४ जा... #& यार 


ट्ठ 





है ३ 4] 


करने तथा तत्र-यत्र संशोधन बताने की कृपा की, तथा प्रोफेसर सुब्रह्मस्य 
अय्यर (लखनऊ विश्वविद्यालय) का, जिन्होंने मेरे कई एक लेखों के 
पढ़ने ओर मेरा उत्सौह बढ़ाने की कृपा की, मैं विशेष रूप से आ।भारी 
हूँ | अंत में में परम मूज्य प॑ं> रामनारायणजी मिश्र तथा सभा को 
जिन्होंने अपने यहाँ से इस पुस्तक को प्रकाशित करके मेरा मान बढ़ाया, 
बिना हादिक धन्यवाद दिए नहीं रह झ्कता । 

यदि यह पुस्तक भाष़-वेज्ञानिक्कों, विद्याथियों तथा अन्य पाठकों 
का कुछ उपकारु कर सकी, तो मे अपना परिश्रम सफल समझूँगा | 
यदि सुविज्ञों को इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे, तोवे कृपया मुझे सूचित 
करने का कष्ट करे, मिससे आगामी संस्कतुण में उन्हें दूर किया 
जा सके | 
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अध्याय १ 


प्रारंभिक ज्ञान 


(क) भाषा-विज्ञान और उसका महत्त्व 


भाषा-विज्ञान--मनुष्य मर्ननशील है। वह जिन चीजों के 
संपक में आता है उनको आपने म्ननन का विषय बनाकर उनका 
व्यवस्थापूरण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है | व्यक्स्थापूण निश्चित ज्ञान 
को ही विज्ञान या विशेष ज्ञान कहते हैं| भाषा मनुष्य के मानसिक 
तथा सामाजिक जीवन के लिये अत्यन्त व्यावश्यक वस्तु है। मानव- 
जीवन का जितना विकास हुआ है, वह आरस्परिक सहकारिता से ही 
हुआ है और यह बिना भाषा के असंभव नहीं तो कष्ट-साध्य 
अवश्य था | भाषा मनुध्य के लिये इश्वर की बहुत बड़ी देन है । 
यह एक चमत्कार है। इसे चमत्कारपू्ण देन के ऊपर भी मनुष्य 
ने विचार किया है। भआषा-विज्ञान उसी विचार का फल है | 

भाषा-विज्ञान विज्ञान है जा कला --यह तो उसके नाम से 
ही प्रकटन्हे कि यह विज्ञान है, कला नहीं | अब प्रश्न रहा कि यह 
हे क्या ? भाषा-दिज्ञान मेंब्सामाज््यतया भाषा की उत्पत्ति, परिवतेन 
ओर विकास आदि का और विशेषतया किसी भाषा-विशेष की 
रचना ओर इतिहास का विचार और भाषाओं या ब्ादेशिक भाषाओं 
की पारस्परिक समानताओं ओर विशेषताओं का तुलनात्मक विवे- 
चन ओर वर्गीकरण किया जाता है, अथात्‌ भांषा-विज्ञान में 
भाषा के भिन्न-भिन्न अंगों तथा स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है। हमने किस प्रकार बोलना सीखा, हमारी 
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बोली का किस प्रकार विकास हुआ, हमारी वोली और भाष 
में समय-समय पर किस प्रकार और क्या-क्या परिवरतंन हुए 
हमारी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द किस प्रकार औः 
किन-किन नियमों के अधीन होकर आए, किसी भाषा-विशेष के 
प्राचीन, अर्वाचीन तथा नवीन अवस्थाओं में क्‍या भेंदे है, भिन्न 
भिन्न देशों तथा जातियों की भाषाओं में क्‍या संबंध है, इव्या। 
विषयों का भाषा-विज्ञान में सम्ताबैश किया जाता है | 

भाषा-विज्ञान का क्षेत्र-लाषा-विज्ञान का संबंध भाषा * 
है। प्रायः लोग पशु-पक्षियों की बोली को भी भाषा के अंतग 
मान लेते हैं; परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि भाषा केवल वहा व्यस् 
ध्वनियाँ कहला सकती* हैं जो सप्रयोजन हों, जेसे मनुष्यों की भाषा 
पशु-पत्तियों के ध्वनि-संकेत सप्रयोजन नहीं होते । वे सहज आओ 
स्वाभाविक होते हैं। अतः- भाषा-विज्ञान का विषय केवल मानः 
भाषा है, पश-पत्तियों के ध्वनि-संफैत नहीं । 

भाषा-विज्ञान का एक उदृश्य किसी भांवाविशेष का इतिहा 
ओर उसका मूल रूप ज्ञात करना भी है। अतखव भाषा-वेज्ञानिक 
आधुनिक ओर प्राचीन सभी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर 
पड़ता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान का ,संबंध केवल जीचि 
भाषाओं से ही नहीं, अपितु म्रत दाषाओं से भी 

असभ्य जातियों की भाषा नद्हीं के समान है। उसका विक 
प्राकृतिक रूप से होता है ओर सभ्य जादियों की भाषा उस नदी 
बने हुए सरोवर के समान है जो सुंदर होते हुए मी कृत्रिम 
असमभ्य ओर *ग््मीण जातियों की भाषा का विकास सहज # 
स्वाभाविक रूप से होता है ओर उसमें परिवतेन-शीलता, जो 
भाषा का जीवन है, बनी रहती है, जब कि सभ्य जातियों की भ| 
पर साहित्य का प्रभाव पड़ता ,है ओर उसकी परिवरतेनशीलता 


हो जाती है । इस प्रकार भाषा-विज्ञान की दृष्टि से असम्य 5 
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आमीण मनुष्यों की भाषाएँ सभ्य मनुष्यों की भाषाओं से अधिक 
उपयोगी और आवश्यक हैं | अतएव भाषा-विज्ञान में सभ्य और 
असभ्य सभी जातियों की भाषाओं का विचार करना पड़ता है। 
भाषा-विज्ञान का ज्ञान के विभागों से संबंध :--व्याकरण 
से संबंध--व्याकरण भाषा के तात्कालिक स्वरूप और नियमों 
. को बताता है, परन्तु यह नहीं बताता कि भाषा को वह रूप कैसे प्राप्त 
हुआ ९ वह नियम केसे बना ९? यह काथे भाषा-विज्ञान करता है। 
यह व्याकरण-सिद्ध नियमों के कारणों'को भी बताता है । उदाहरणार्थ 
व्याकरण यह बताता है कि संज्ञा शब्दों में 'आ? विभक्ति लगाने से 
. सृतीया एक वचन रूप बन जाता है, जेसे हस्तिन से हस्तिना, इसी प्रकार 
हरि से हरिणा, वारि से वॉरिणा; परंतु यह नहीं बताता कि हरि था 
वारि में 'ण” न होते हुए भी 'ण! कहाँ से आ गया। यह भाषा- 
विज्ञान बताता है--इसका कारण है उपमान या मिथ्या साहश्य | 
. इसी प्रकार कमेन्‌ से क्माशि तो ठीक है, १रंतु ग्रह से गरहाणि केसे 
+ जना ? यह भाषा-विज्ञान ही बताता है। अतः भाषा-विज्ञान 
| ज्याकरण का व्याकरण है। 
मनोविज्ञान से संबंध--भाषा-विज्ञान का विषय है भाषा। 
भाषा का संबंध विचारों से “है ओर विचारों *का मन था मस्तिष्क 
से | मन या मस्तिष्क मनाविज्ञान * के विषय हैं। अतः मनोविज्ञान 
स और भाषाउविज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। शब्दों में जो 
से अर्थ-परिवतन हीते-हैं उनके कारण और स्वरूप आदि को सममने 
*| के लिये भाषा-विज्ञान को मनोविज्ञान की सहायँता लेनी पड़ती है। 
पर . साहित्य से संबंध--भाषा-विज्ञान का एक' रहदृश्य किसी 
कि भाषा का इतिहास और उसके मल रूप का ज्ञान प्राप्त करना भी 
पे है।भाषा और उसके रूप-परिवतेन का ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
ध्ट समस्त सामग्री हमें साहित्य में मिलतीबन्दे | साहित्य किसी भाषा की 
१ अमर कति है। यदि किसी भाषा में साहित्य न हा, तो हम उसके 
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इतिहास का पता नहीं लगा सकते और यदि इतिहास का पता न 
लगेगा, तो भिन्‍न-मिन्न शब्दों में ओर उनके रूपों में क्‍या ओर केसे 
परिवतन हुए, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं है सकता। इस प्रकार यदि 
किसी भाषां में साहित्य न हे तो उसका भाषा-विज्ञान भी शून्य 
हेगा। उदाहरणार्थ यदि संस्कृत, प्राकक और अपञ्रश आदि सें 
साहित्य न हता, तो भाषा-विज्ञान इतनी उन्नति न कर पाता । ऋग्वेद 
की भाषा से पूर्व का कोई साहित्य न हूने के कारण उस समय का 
भाषा-विज्ञान भी कुछ नहीं है| साहित्य भाषा-विज्ञान का मुख्य 
आधार है। 

मानव-विज्ञान से संबंध*-मार्न॑व-विज्ञान का मुख्य विषय 
यह है कि मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक 
किस प्रकार उन्नति की, उसका विकास किस प्रकार हुआ | यह 
उन्नति दे प्रकार की है (क) स्वाभाविक या प्राकृतिक (ख) सांस्क्- 
तिक । संस्कारजन्य उन्नति यह बताती है कि मंनुष्य की रहन-सहन, 
बातचीत, लेखन-कला आदि का विकास (कैस प्रकार हुआ। भाषा 
ओर लेखन-प्रण[ुली की उत्पत्ति और क्विकास भाषा-विज्ञान के भी 
अंग हैं। अतः मान॒व-विज्ञान ओर भाषा;विज्ञान में घनिष्ठ 
संबंध है । है है 

इतिहास से संबंध--राजनेतिक परिवरतनों ओर विप्लवों का 
प्रभाव भाषाओं पर भी बहुत कुछ पड़ता है। उदाहरशार्थ अप- 
अ'श के देशव्यापी होने का कारण आभौरों का* प्रमु था; हमारी 
बोलचाल की भाषा में उदू, फारसी और अँग्रेजी शब्दों के प्रयोग 
का कारण" यँैथा-समय मुसलमानों ,और यूरोपियनों के साथ 
हमारा संस ही है। ००३५ 5 

. समाज से संबंध--भाषा-विज्ञान का मुख्य विषय भाषा हद 

और भाषा समाज सापेझे है* भाषा समाज का दपण है। राजनैतिक, 
धामिक ओर सामाजिक स्थिति का भाषा पर बहुत कुछ प्रभाव 
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पड़ता है। भाषा-विज्ञान जातियों का प्राचीन इतिहास अथोत्‌ उनकी 
सभ्यता का विकास आदि बताता है । 
भूगोल से संबंध--किसी देश की जलवायु का मनुष्यों के 


शरीर के अवयवों पर, क्शिषकर वाम्यंत्र पर, और शरीर अब- 


यवों का भाषा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । इससे ध्वनि-विकार होते 
हैं जिनका विवेचन भाषा-विज्ञान का "एक मुख्य अंग है। अतः 
भूगोल और भाषा-विज्ञान में'स्पष्ट. रूंबंध है। उदाहरणाथ ऑमग्रेज 
“0? की जगह “८!; स्काच अल्पप्राणु के महाप्राण, मुख्यतया “2? को 
“5? ओर बंगाली 'स' का 'श? बोलते हैं । इन सबंका कारण जल- 
वायु की विभिन्नता और वच्यंत्रों की गठन है। « 

भाषा-विज्ञान का महच्च तथा उपयोगिता--भाषा-विज्ञान 
हमारी भाषा विषयक स्वाभाविक ज्ञान-पिफ्सा के शांत करता है 
ओर भाषा के स्वभाव, जीवन, उत्पत्ति, विक्तास आदि पर प्रकाश 
डालता है । भाषा-विज्ञानी हमको सममाता है कि किस प्रकार संसगे 
द्वारा भाषण-क्रिया का विकौस और उससे वाक्यों की और वाक्य- 
विश्रह से शब्दों की उत्पत्ति हुईं, किस प्रकार रंगै-बिरंगे चित्रों से 
वर्णी' की और उनसे लिपि-प्रणाली की उत्पन्नि हुईं, और किस 
प्रकार शब्दों ओर वाक्‍्य-रचना में «समानता होने पर भाषाओं का 
भिन्न-भिन्न बगो' में विभाजन हुआ | 

वास्तव में भाषः-विज्ञान#भाषाझों और शब्दों का जीवन-बृत्त है | 
भाषा-विज्ञान यह बताता है कि एक भाषा मृत हर दूसरी जीवित 
क्यों है। उदाहरणाथ एक ही माँ. वैदिक भाषा छी* दो पुत्रियों 
में से एक,, उसके साहित्यिक रूप से निष्क्रमित संस्कृत, 
चाँक और दूसरी, उसके कथ्यरूप से निष्क्रमित प्राक्ृंत, संतान- 
वती क्‍यों हुईं, एक ही खड़ी बाली, की दो बेटियों, उच्च 
हिंदी (खड़ी बोली) और उद्‌ ने, दो विरुद्ध धमे, हिन्दू ओर 
इस्लाम, केसे ग्रहण किये ? कभी-कभी शब्दों के इतिहास का पता 
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लगाने में बड़ी मनोरंजक बातें ज्ञात हाती हैं । उदाहरणाथ एक ही 
शब्द 'काम' के “इच्छा या कामदेव” और “काय” दो बिलकुल भिन्न 
अथ केसे हुए, 'भल्रा” और “भद्दा' एक ही शब्द 'भद्र” से निकलने 
पर भी अथ में विरोधी केसे हुए, “उपाध्याय” 'ओमा?, अध्यापक! 
द्र! बापू? बाबू”, 'हिंस' सिंह”, केसे बन गए ? 

भाषा-विज्ञान से व्याकरण के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती 
है । हम तद्भव शब्दों को उनके तत्सम रूपों के साथ रखकर भली 
भाँति समझ सकते हैं, जैसे भाप भक्तम्‌, वात वाता, ओदा आद्र 
इधन इंधन, निगलना निगज्लति, छुकड़ा शकट, छिलका शल्क, 
इत्यादि । नवीन रूबा को समभने के लिये प्राचीन रूपों की खोज 
करनी पड़ती है | इस प्रकार हम प्राचीन भाषाओं का भी बड़ा 
सुंदर व्याकरण तैयार कर सकते हैं । 

भाषा-विज्ञान द्वारा एक भाषा सीखने पर उससे संबंधित उसी 
परिवार की दूसरी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है, जैसे वैदिक 
संस्कृत और जिंद दोनों परस्पर बहुत मिलती-जुलती हैं और 
उच्चारण में जो थोड़ा बहुत भेद है वह निश्चित नियमों के अनुसार 
है। अत: उन नियम्छें का ध्यान में रखकर एक भाौँषा का ज्ञाता दसरी 
सरलता से सीख सकता है । इसी ' प्रकार 'संसक्त और लैटिन का भी 
संबंध है और संस्कृत का ज्ञाता लैटिन सरलता से सीख* सकता है । 

भाषा और समाज का घम्रिष्ठ रुँबंध है। किसी जाति की 
सभ्यता, उसकी साभाजिक और धामिक व्यवस्था और भाषा में. 
अटूट संबंध है । सभ्यता की उन्नति के साथ विचारों की वृद्धि और 
विचारों की बृद्धि के साथ उनके द्योतक 'नए-नए शब्दों की उत्पत्ति 
होती है। अतः जब हम किसी भाषा का इतिहास ज्ञात करते हैं, तो 
शब्दों के इतिहास से विचारों,का इतिहास और उसके द्वारा किसी जाति 
की सभ्यता का पता चलता है। इस प्रकार यदि हम अनुसंधान 
करते जाय, ता मूल जातियों की सम्यवा कां ज्ञान प्राप्त कर सकते 
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है | जन-विज्ञान की नींव इसी प्रकार पड़ी | भारत और यूरुप की 
मूल जातियों को दशा का ज्ञान, भाषा-विज्ञानियों ने भारत तथा 
यूरुप की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन-द्वारा ही प्राप्त किया है। 


प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में हमको पुराण और 
घामिक ग्रंथों का भी अवलोकन करना पड़ता है जिनसे हमको 
नुष्यों के धामिक विचारों तथा पौशशिक गाथाओं के स्वभाव, 
उत्पत्ति, विकास आदि के विषय में बहुत सी बातें ज्ञाव हा जाती 
है । मत-विज्ञान और पुराण-विज्ञान की नींव इसी प्रकार पड़ी है। 


इधर भाषा-विज्ञान में जे महँन्वपूण काये हुआ है वह हे 
ध्वनितत्त्व की उन्नति | सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से आवाजों का 
गहरे से गहरा विवेचन किया जा सकता है। आज उच्चारण में 
होनेवाले वायु-कंपन गिने जा सकते हें, उदात्तादि खबरों में आवाज 
के उठने और गिरने के आपेक्षिक तारतम्य की माप की जा सकती 


है, वर्णी' के मध्य में अब्नेवाली क्षणिक श्रतियों का स्वरूप निधोरित 


किया जा सकता है और ब्रिद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण को ध्यान- 
पूवक सुनकर अल्लुकरण करने के अतिरिक्त यह भी जानता है कि 
किसी वरशविशेष के उच्चारण में उसके डउँच्चारणोपयोगी शरीर 
अवयवों को किस स्थिति में रक््खे । विदेशी भाषाओं की दोषयुक्त 
लेखन-प्रणालू के ठीक-अ.ुक उच्चारण के लिये अनेकों 0760८ 
0१८५०८४७ बन गुई हैं | आजकल का विद्यार्थी संशय” और नहीं” 
के अनुसार () का-म्लेद, ०८४०४४०७7४०॥ और ४9०5 के सघोष 


ओर अघोष » का भेद, आदि सूक्ष्म बातें भली भाँति जानता है । 


. (ख) भाषा-विज्ञान का इतिहास 


हे] 
भारतवषे विद्या तथा सम्यता का प्राचीन केंद्र रहा है। भाषा- 
विज्ञान की नींव "भी अर्हीं पड़ी | «प्राचीन काल में विद्याध्ययन 


है. 
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धामिक कारणों से होता था, वेदों में बहुत प्राचीन काल में ही बहुत 
कुछ पवित्र साहित्य स॑चित हे चुका था। वे अनादि समझे जाते 

। उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का विकार अथवा परिवतेन 
लोगों को सह्य न था| समय बीतने पर जब * वैदिक ऋचाओं की 
भाषा को लोग विस्मरण करने लगे, तो धर्म के कट्टर पक्तपातियों 
इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयश्न किया और वेदिक भाषा को 
बोधगम्य बनाने तथा शुद्ध रखने के लिए कुल्ल व्याकरण-संबंधी 
नियम बनाए जिनसे भाषा-विज्ञान 'की नींव पड़ी ओर आगे चलकर 
व्याकरण का पूर्ण विकास हुआ |, « 


उधर यूनान भी प्राचीन सम्यता का केंद्र रहा है। वहाँ प्लेटो 
अरिस्टाटिल आदि अनेक विद्वानों ने ग्रीक भाषा का वेज्ञानिक अध्य- 
यन किया । इनकी देखा-देखी रोमवालों ने भी लैटिन भाषा का 
विश्लेषण किया | इसी समय यूरुप में इंसाई कम का प्रचार होने 
से इस अध्ययन को तरंग इतनी बढ़ी कि अनेक यूरोपीय विद्वान 
केवल पाश्चात्य भाशाओं के अध्ययन से नही संतुष्ट न रह सके 
ओर उन्होंने प्राच्य भाषाओं की ओर भी ध्यान दिस्मा । इस प्रकार 
संस्कृत का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया जिससे आगे चलकर 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी ओर भाषा-विज्ञान 
के इतिहास में एक नवीन युग प्रारंभ हैं। गया । 


० भी 


इधर कुछ वर्षो से भारत की देशी भाषाओं, का भी अध्ययन 
होने छगा है और पाश्चात्य विद्वानों के अतिरिक्त प्राच्य विद्वानों 
ने भी केवल आंगिल भाषा में ही नहीं, अपितु हिंदी में भी अनेक 
उच्च कोटि के भाषा-वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की है । 


इस प्रकार हम भाषा-विज्ञान के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा 
आधुनिक तीन कालों में बिभानित कर सकते हैं / ० 
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(अर) प्राचीन काल 
(१४५० इ० पू० से १७८५ ३० तक) 
भारत में भाष७ वेजश्ञानिक कार्य :--सबसे प्राचीन ग्रंथ 


जेद हैं। धमेज्ञों का विश्वास था कि ये ऋषियों के आप से 
आप भाषित हुए है, उनके मंत्र ऋवर के सुख से निकले हैं ओर 
उनकी भाषा पवित्र औरू अमर है; परंतु ज्यों-ज्यों आये भारत 


में फैलने लगे और उनका अनायों से संपको बढ़ने लगा 


स्‍्पों-त्यों वेदिक भाषा मिश्रित होने लगी और उससें विकार 
उत्पन्न होने लगे। विश्विन्न स्थानों में एक ही शब्द के मभिन्न- 


भिन्न रूप प्रयुक्त होने लगे। उदाहरणाथे :--प्लुद्रक - झ्षुललक, 
पश्चात्‌  पश्चा, श्रवण - श्रोणा, आत्मना ८ त्मना, युवां ८ युव < 


यां, इत्यादि अनेक रूप प्रयुक्त होने लगे। इससे वैदिक आषा में 


अगुद्धता ही नहीं, अपितु विषमता भी उत्पन्न होने लगी | इस कठि- 
नाइ का दर करने के लिये ऋषियों ने भाषा की व्यवस्था की | 
यद्यपि यह सब काये धामिक कारणों से हुआ४ परंतु इसके द्वारा 
भाषा का वेज्ञानिक अध्ययन भी हुआ। अतः भाषा-विज्ञान का 
बीजारोपण इसी समय (२० वो, शताब्दी पूव) होता है । 


बेद मंत्रों की पवित्रता स्थिर रखने के लिये ऋषियों ने अनेक 


युक्तियाँ कीं- जिनमें शब्छूं की व्युत्पत्ति की गई है | इसी प्रकार बेद- 
पाठ के लिये भी अनेक ध्वनि नियम बनाए ,गएू। इन युक्तियां तथा 
नियमों से व्याकररछ का प्रादुभाव हुआ, जिसकी उत्तरोत्तर उन्नति 
होती रही और अंत में "संस्कृत व्याकरण इतना उन्नत हो गया कि 
इस विषय में कुछ करने का रह ही नहीं गया'। जो कुछ भी रचनाएँ 
आज तक हई है वे सब इसी के आधार पर है । 

भारत में भाषा-वेज्ञानिक कॉय--यदह्यपि भाषा-विज्ञान का 


चीजाह्ञोपण २०वीं शताब्दी पूब में हो चुका था, परंतु लेखन-प्रणाली 


के 
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का प्रादुभोव १०वीं शताब्दी पूव में हुआ | प्रामाणिक सामग्री इससे 
दो-चार-सौ वष पूव की ही मानी जा सकती है। अतः प्राचीन काल 
१४५० ई० पू० से ही मानना उचित है। इस काल में निम्नलिखित 
काये हुआ :-- । 

(१) शब्दों की व्युत्पत्ति-र२०८वीं शताब्दी पूष में अनेक 
ऋषियों ने वेदों के शब्द स्थिश,रखने के लिये पद-पाठ, क्रम-पाठ, 
जटा-पाठ तथा घन-पाठ युक्तियों-द्वारा संहिता को पदों में परिवतित 
किया । इससे शब्दों की व्युत्पत्तिश्तथा समास-विग्नह हुआ | यह 
संस्क्ृत भाषा के विश्लेषण का प्रथूम प्रयास था । 

(२) स्व॒रों का दुच्चारण--फिर वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ के लिये 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ध्वनि-नियम बने। इस पर सवप्रथम 
प्रंथ प्रातिशाख्य (१०वीं शताब्दी पू०) हैं। इनमें वर्णा' का विश्ले- 
षण इतना सुन्दर किया गया है कि पाश्चात्य भाषा-विज्ञान मात है । 
कु (३) वैदिक शब्दों का संग्रह--दत्पश्चा्त' मुख्य अथवा कठिन 
देक शब्दों का “निघंटु? में संग्रह किया गयी | 

(४) वेदाथ-$१«वीं शताब्दी पूव में संहिता को वर्तमान रूप 
मिला अथात्‌ वेदों का सूंपादन हुआ | प्राय: विद्वान अपने नवीन 
बिचारों का प्राचीन के करने के लिये प्राचीन भ्रन्थों के नवीन 
अथ लगाया करते हैं । बाह्मणों के लेख़कों ने भी ऐसा ही. किया, 
जिससे उनको अनेक स्थानों पर संहिता के शुद्ध अर्थ लगाना कठिन 

है गया और कई स्थानों पर अर्थ अशुद्ध हे गए। उद्ाहरणार्थ, 
उन्होंने “अपाप? < “झ + पाप? लिखा है, परंतु वा्श्तव में यह “अप + 
अप! है । 

(५) शुद्ध वेदाथ--७व्रीं शताब्दी पू० में यास्क्र मुनि सबसे बड़े 
वेदाथंकार हुए। इन्होंने 'निरुक्त! में वैदिक निर्घदु का नि्वंचन 
किया । यह शुद्ध बेदाथज्ञान का प्रधान साधन है, इसमें शाकटायन 
के धातु-मूलक-तत्तत” (समस्त श्ब्दभंडार केवल कुछ धातुओं से 


छः 
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निकला है) की पुष्टि की गई है। यास्क मुनि ने शब्दों को 
'्ाम?, आख्यात”, 'डपसग?, तथा “निपातन' चार श्रेणियों में 
विभाजित किया है | इनका समय भाषा-विज्ञान के इतिहास में 
प्रथम उत्थान-काल है| क्‍ 

(६) व्याकरण--लगभग ५७० ई० पू० पाणिनि ने “अष्टा- 
ध्यायी' की रचना की । इन्होंनेश्मी, भाषा की उत्पत्ति ता धातुओं से 
ही मानी है; परंतु शब्दों के सुबन्त, तिहनत तथा अव्यय तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया है'। प्रथम तो अष्टाध्यायी खय॑ ही 
सवोत्क्ृष्ट व्याकरण है, फिर उसमें विश्लेषण हुआ देववाणी संस्कृत 
का, अतः धामिक ख़्यूत्ति का भी याग हो गया और पाणिनि 
सवाच्च वेयाकरण माने जाने लगे। इससे संस्क्रत व्याकरण के 
नियमों में जकड़कर अमर वाणी ते अवश्य हो गई, परंतु उसकी 
परिवतनशीलता, उसका जीवन नष्ट ,हेा जाने से वह मृतक भाषा 
हे गई । हि , 

(७) पाणिनि पर आलोचनात्मक काय--(क) कइ शताब्दी 
बाद भाषा , में परिवदन हो जाने के कारण, पाणिनि के 
व्याकरण के कुछ सूत्रों में संशोधन' की आवश्यकता देखकर 
लगभग ३०० इ० पू० में कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वातिकः' 
लिख । हैं 


(ख) लगभग १५० इ० पू० में पतंजलि ने अपने “महाभाष्य! 
में कातव्यायन की' झालोचना का खंडन ओर पाणिनि के काये का 
समथन करते हुए उसके व्याकरणशिक सिद्धांतां की विस्तृत व्याख्या 
की | अतः मह|भाष्य व्याकरण नहीं, अपितु व्याकरण का व्याकरण 
अथवा -भाषा-शास्त्र है | 


वास्तव में पारिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के 
'मुनित्रय! हैं ।" इनके, पश्चात्‌ कोई व्याकरशिक अन्वेषण नहीं हुआ 
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केवल इन्हीं के काये पर टीका-टिप्पणी होती रही | अतः इन तीनों 
का समय भाषा-विज्ञान के इतिहास में द्वितीय उत्थान-काल है। 

(०) मुनित्रय के काय पर टीका-टिप्पणी--(क) काश्मीर के 
जयदित्य और वामन ने धृति सूत्र” अथर्वा 'कासिका बृतिः में 
पाणिनि के अपष्टाध्यायी की टीका-टिप्पणी की। ७वीं शताब्दी 
में तक्शिल्ा, नालंद इत्यादि दिश्व॑विद्यालयों में इसका अध्ययन 
होता था। > 

(ख) कथात ने पतंजलि के महाभाष्य पर 'रदीप” की 
रचना की | हा 

(ग) अब संस्कृत के मृतक हो जाने के कारण अस्टाध्यायी 
समयालुकूल नहीं रहा ओर उसके सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता 
हुई। अतः अनेक कोमुदियाँ बनीं जिनमें भट्टोजी दीक्षित की 
'सिद्धांत-कौमुदी” सवश्रेष्ठ है। * सी 

(घ) नागेश भट्ट ने भी 'परिभाषेंदुशेखर” में पाणशिनि की 
परिभाषाओं की टिप्पणी की है। " 

(ड) १२वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने 'शब्द अनुशासन! लिखा 
जिसका चतुथ भाग, जो प्राकृत व्याकरण पंर है, बहुत सुंदर है। 
इससे जेनाप्राकृत व्याकरशिक नियमों में जकड़कर संस्क्रत की 
भाँति मतक हो गई । हा 

(च) अंत में भूपेंद्र ने 'शब्द-बोध द्वारा पाणिनि के व्याकरण 


श्र 


को सरल बनाने का प्रयत्न किया । 

,. भाचीन काल का अंत--इस प्रकार १४८० ई० पू० से ११५० 
३० प० तक भारत"में यारंक, पाणिनि, पतंजलि आदि ऋषियों ने 
प्रातिशाख्य, निरुक्त, अष्टाध्यायी महाभाष्य इत्यादि अ्ंथों-द्वारा 
वैदिक संस्क्रत-भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया और व्याकरण 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया । ,अब तक किसी भ्रकार का बाय 
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प्रभाव नहीं पड़ा था; परंतु ११वीं शताब्दी में मुसलमानों के आग- 
सन से लोगों को अपना धर्म बचाने की चिंता लग गई, उधर 
अपश्रृश हिंदी का रूप धारण करने लगी और संस्कृत मृतक भाषा 
हो गई और उसकी जगह फारसी इत्यादि का प्रयोग होने लगा। 
अत: इस समय यवणों का सामना करने के लिये, लोगों को उत्साहित 
करनेवाले वीर-काव्य ओर धामिक प्रवृत्ति उत्तेजित करनेवाले भक्ति- 
काव्य तो बने; परंतु भाषा का वैज्ञानिक विवेचन न हो सका | इस 
प्रकार जिस भाषा-वैज्ञानिक काये- का आरंभ भारत में हुआ था, 
वह पूरा और परिपुष्ट न हो सकौ | उसकी पूर्ति और पुष्टि पाश्चात्य 
विद्वानों-द्वारा यूरुप में हुई । अतः पाश्चात्य भाषा-विज्ञान के संक्षिप्त 
इतिहास का भी ज्ञान'प्राप्त करना आवश्यक है | 


वेज्ञ 602 €ः 
यूरुप में भाषा-वैज्ञानिक .कार्य :-- 

(क) यूनान में कायं--भारत की भाँति यूनान भी प्राचीन 
सभ्यता का केंद्र रूहा है। स्॒ण-युग में यहाँ भाषा का वैज्ञानिक 
अध्ययन भी होने लगा था। हीराकलीस, डिमोक्रीटस और पिथा- 
गोरस इत्यादि अनेक विध्वानों ने माषा की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति 
ओर वर्णो' तथा शब्दों के विभाग की ओर ध्यान द्या। 

बाद में प्लेटो (१३०--३४५९ ई० पू०) ने भाषा की व्याख्या की, 
वर्णो को नाद और श्वास दो भागों में विभक्त किया, शब्दों का 
श्रेणी-विभ्मगु किया आँरर उद्दश्य-विधेय, तथा कतृ वाच्य, क्मवाच्य 
की कल्पना को। इस श्रेणी-विभाग को ब्यरस्त्‌ (३८४--३२२ ई० 
पू०) ने पूण कियो* और शब्दों को आठ श्रेणियों में विभाजित 
किया। अग्रजी के आठ श्रेणी-विभाग (04708 0 $८८८॥) इसी 
के लैटिन नाम हैं । या आ 

तत्परंचात्‌ और भी अनेक »विक्षन्‌ हुए जिनमें एरिस्टाकंस 
विशेष उल्लेखनीय है। इसने आठ शब्द-भेदों--संज्ञा, क्रिया, कृदंत, 


24 
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सवनाम, उपपद्‌, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक तथा विस्मयादि- 
बोधक--का स्पष्टतया विवेचन किया | इसके शिष्य डियोनीसियस 
थू कस (२०० ३० पू०) ने अपने रोमन शिष्यों के लिये प्रथम 
व्याकरण अपनी भाषा में लिखा जिसमें अरिस्टाटिल के पथ का 
अनुसरण किया गया है । ह 
(ख) इटली में कायं--यूनानियों की देखा-देखी रोमवालों ने 
भी उनकी नकल की ओर भाश्रा का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ 
किया । डायोनीसियस थ्‌ कस के शिष्यों मे आपोलीनियस अपनी 
शब्द-विन्यासप्रणाली के लिये प्रसिद्ध है। इन दोनों को आदर्श 
मानकर रोमवालों ने भी अपनी भ्गषा का विश्लेषण किया और 
पहली ई० पू० तथा प०*«में व्हारो, जूलियस सीजर, सिसरो, पेला- 
यन प्रोवस आदि अनेक विद्वानों ने व्याकरण-संबंधी काये किया | 
१६० ई० प० में स्टोइक क्रेटस की रोम-यात्रा स्ले यहाँ ग्रीक भाषा 
का विशेष प्रसार हुआ | २००-३० प० में अलस गैलियस ने भाषा 
का विशेष अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ और भी अनेक विद्वान्‌ हुए 
और अनेक व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई जिनमें लारेटियस वह 
का लैटिन व्याकरण? (१४४० ई० प०) सर्वप्रमुख है। इसके न्ञाम 
अरणखू के आधार पर हैं ।- पे 
(ग) तुलनात्मक अध्ययन---४७६ इ० प० में रोम-राज्य का 
अन्त होने पर इंसाई धर्म का यूरुप में एचार होने लगा और लोगों 
में धामिक ग्रन्थ पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई: इन ग्रंथों को सम- 
भने के लिये अनेक भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता था | अत: 
भाषाओं का तुलतात्मक अध्ययन आरंभ हो गया। अभी तक 
प्राचीन विधान की भाष। हित्र्‌ मूल-भाषा समझी जाती थी और 
अन्य भाषाए घृरंशा की दृष्टि से देखी जाती थीं; परंतु लिवनिज ने जो 
संसार को परस्पर संबद्ध भाषाओं हा विभाग करने के पत्त में था, हिन्र 
के महत्त्व का खंडन कर दिया । इसका प्रभाव यह पड़ा कि लैटिन और 


६० 
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यूनानी में निकट-संबंध स्थापित हो गया और अरबी, असीरियन 
तथा हित्र[ एक-वंशज समझी जाने लगीं। इस तुलनात्मक अध्य- 
यन की तरंग इतनी बढ़ी कि अनेक विद्वान्‌ केवल यूरोपीय भाषाओं 
के अध्ययन से ही संतुष्ट न रह सके। उन्होंने विदेशी भाषाओं की 
ओर भी ध्यान दिया और १८वीं शताब्दी के अंतिम चरण में संस्कृत 
का अध्ययन भी होने लगा। इससे विद्वानों की आँखें खुल गई' और 
उनको विश्वास हो गया कि यूरुप," फ़ारस और भारत की मुख्य- 
मुख्य भाषाएँ एक ही वंश'*की हैं। .इस प्रकार संस्कृत के अध्ययन 
से यूरुप में तुलनात्मक भाषा-विज्ञौन की नींव पड़ी । मध्यकाल का 
प्रारंभ इसी समय से समझना चाहिए । 


(अर) मध्यकाल (१७८५ से १८७५ डे ० तक) 


संस्क्रत का अध्ययन ओर यूरुप में कार्य:-- 

(१) सबसे प्रथम १७६७ ३० में कूरेडो ने अपने देश फ्रांस की 
एक साहित्यिक संस्था का संस्क्रत और लैटिन की समानता की ओर 
ध्यान आकषि त किया । 

(२) चाले विल्किंस ने १७८५ ३० में “श्रीमद्भगवद्गीता का 
ओर १७८७ ३० में हितोप्रदेश का ऑँग्रेजी में, अनुवाद किया । 

(३) परन्तु वास्तव में संस्क्रत का अध्ययन कलकत्ता हाईकोर्ट के 
प्रधान विचारपति विलियम जोंम के समय (१७८६ ई०) से ही प्रारम्भ 
हुआ । इन्होंने संस्क्रत कश अध्यम्नन करके यह ज्ञात किया कि यूनानी, 
लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा प्राचीन फारसी ओर संस्कृत में परस्पर 
अधिक समानता है और इस कार्य की आलोचनः के लिये १७८६ 
इ० में रायल एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली । इन्होंने लिखा 
कि “यद्यपि संस्कृत श्रीक से अधिक पूरा, लैटिन से अधिक संपन्न 
ओर दोनों से अधिक परिमाजित है, शद॒पि तीनों भाषाओं के 
धातुओं तथा नाम-रूपों में अधिक साह्श्य है जो आकस्मिक नहीं 


| ५ है. 
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कहा जा सकता | यह साहश्य इतना अधिक है कि कोई भी भाषा- 
वैज्ञानिक, बिना यह माने हुए कि तीनों एक ही मूल-भाषा से निकली 
हैं जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है--इनकी विवेचना नहीं कर 
सकता । ऐसे ही कारण से गाथिक, केल्टिक तथा प्राचीन फारसी का 
संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है ।” इन शब्दों ने यूरुप में संस्कत के. 
अध्ययन की एक लहर पैदा कर दी और हेनरी टामस कोलतब्र क, 
बिल्सन, वरनेंफ आदि ने अनेक संस्कृत प्रंथों का अंग्रेजी में अलु- 
वाद किया। विलियम जोंस ने स्वयं भो १८०४ ३० में शकुंतला,. 
मनुस्ठति और ऋतु-संहार का अझुवाद किया। 

(४) यद्यपि संस्कृत का अध्यग्नन ईंगलेंड में प्रारंभ हुआ, तद॒पि 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सवप्रथम कत्य जसनों में हुआ | एक 
आँग्रेज सैनिक अलेकर्जेंडर हैमिल्टन ने भारत में रहकर संस्क्रत का 
अच्छा अध्ययन किया था | १८०३ ३० में जब वह इईँगलेंड लौट 
रहा था, तो नैपोलियनिक, युद्ध में पेरिस में कैद कर लिया गया। 
कैद की दशा में इसने जर्मन कवि श्लेगल को संस्कृत पढ़ाइ। श्लेगल 
ने “भारतवासियों की भाषा और बुद्धि” नामक अंथ की रचना 
करके दूसरे जन विद्वानों में संस्क्ृत के अध्ययन को उत्कंठा उत्पन्न 
कर दी और १८७५ ३५ तक रैसमस रास्क. (डेनमाक), फ्रेंज वाप, 
जैकव ग्रिम आदि अनेक विद्वान्‌- हुए जिन्होंने तुलनात्मक माषा- 
विज्ञान की नींव डाली | हे ॥ 

(५) १८०३-१८७० ई० में कार्यं--(क)“विल हैल्मबोन हुमवोल्ट 
(१७६७-१८३० इ०) ने व्यनेक भाषा-वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे और भाषा- 
विज्ञान की आलोचना में ऐतिहासिक प्रणाली पर जोर दिया | इसने . 
शब्दों के धातु-मूलक तत्त्व को स्वीकार किया है | इसका विश्वास था 
कि सब प्रत्यय किसी समय स्वाधीन थे । 

(ख) एडर्फ श्लेगल ($७६५-१८४५ इ०) यूरुप में संस्क्ृत भाषा- 
विज्ञान का प्रवत्तक था | 
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(गं) रैसमस रास्क ने ध्वनि नियमों पर अधिक जोर दिया | 

(घ) फ्रेज वाप (१७९१-१८६७३०) ने १८१८ ई० में० तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान का प्रथम ग्रंथ तुलनात्मक व्याकरण” लिखा | इसी 
कारण यह तुलनात्मक 'भाषा-विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। 
इसमें इन्होंने विभिन्न भाषाओं के धातुरूपों की तुलना करके इनका 
परस्पर संबंध स्थापित करके यह सिद्ध किया है कि यह सब 
भाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं। 

(ड) जेकब प्रिम (१७६७-१८६३ ३०) ने १८१९-१८२२ ई० में 
ध्वनि-परिवंतेन के एक अपूष नियम ((5/777?5 2) का शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया जो विशेषतया जमेन वर्ग की भाषाओं में ही 
अधिक लागू है 

(च) १८३३-३६ इं० में आगस्ट पाट ने व्युत्पत्ति-संबंधी पहला 
वैज्ञानिक ग्रंथ, 'एटी मालाजिकल इनव्हैस्टीगेशंस” लिखा | 

प्रिम के इन सूत्रों से मध्यकाल का अंत और नवीन युग का 
आरंभ हो गया। मध्य «काल का सवप्रमुम़ क्रायं भाषाओं का- 
तुलनात्मक अध्ययन था । इस समय यूरुप सें संस्क्रत के अध्ययन 
से आधुनिक भाषा-विज्ञान की नींव पड़ी और यूरुप के, विशेषतया 
 जमेनी के, अनेक विद्वानों ने संस्क्त का अध्ययन किया और अनेक 
तुलनात्मक भाषा-वैज्ञानिक ग्रंथों-की रचना की । द 


(ह) आधुनिक काल" * 
(१८७५ ईं० से आज तक) 


१८६०-७० इ० में मैक्समूलर, रूडल्फ राथ, आटोवोहिटिंक 
श्लाइशर, काल त्र गमैन, पाल, हिटनी, लेस्क्रीन आदि अनेक विद्वानों: 
ने पूबेयुग के मतों का खंडन और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
जिनका सविस्तर वर्रान पालकृत, 'भाषत के इतिहास तत्त्व? में मिलता 

फा० २ ह 
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है। काल ब्र॒गमैन इस नवीन संप्रदाय का नायक था। मुख्य 
सिद्धांत निम्नलिखित हैं 

(१) “आर्धुनिक जीवित भाषाओं की विवेचना उतनी ही 
आवश्यक है जितनी प्राचीन मृतक भाषाओं की ।' तदनुसार जीवित 
भाषाओं की संकीर्ण ध्वनियों का पूर्णतया अध्ययन किया गया और 
ध्वनि-तत्व का महत्त्व बढ़ "गया । १८७८ ३० में लेस्कीन, पाल, 
ब्रगमैन इत्यादि ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्वनि-नियम निरपवाद हैं 
और जो. अपवाद दीख पड़ते हैं उनका उपमान द्वारा निराकरण हो 
सकता है । त्र गमैन प्रभ्नति विद्वानों ने यह ज्ञात किया कि यूनानी 
भाषा में संस्कृत से अधिक मूल स्वर हैं ।इससे संस्क्ृत का महत्त्व 
कुछ घट गया, परंतु व्यंजनों में उसकी पूणता अब भी सवमान्य 
है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास, कि भाषाएँ अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में व्यास-प्रधान थीं और वे वियेग से संयोग की ओर 
अग्रसर होती हैं, दूर हो गया ओऔर,यह सिद्ध हो गया कि वे 
प्रारंभिक अवस्था में संहित थीं ओर नित्य प्रति संहित से व्यवहित 
होती जाती हैं । वास्तव में यह भाषा-चक्र--संहित से व्यवहित और 
व्यवहित से संहित--दता ही रहता है । 

(२) हम्बोल्ट का मत है कि भाषा तथा साषण के आदि और 
अंत का निशय करना असंभव है-। अतः केवल उसके मध्य का 
ही अध्ययन करना चाहिये | “कि 

(३) पहले विद्वानाँ का यह मत था कि जलवायु तथा प्राकृतिक 
दशा का वास्यंत्रः पर और वाग्यंत्र का भाषाँ पर प्रभाव पड़ता है । 
इस प्रकार भाषा-विज्ञान का शंरीर-विज्ञा्न से तो घनिष्ठ संबंध था 
परंतु मनोविज्ञान से कोई संबंध नथा। इस समय विद्वानों ने 
यह ज्ञात किया कि भाषा केकल मनुष्य-मात्र की ही सम्पत्ति विशेष 
है अन्य प्राणियों की नहीं। जानवर वास्यंत्र होते हुए भी भाषा नहीं 
बोल सकते | अतः केवल वाम्यंत्र से ही-भाषा की उत्पत्ति"नहीं हो 
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सकती । इसके लिये मस्तिष्क को क्रिया की भी आवश्यकता है। इस 
अ्रकार भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान में भी संबंध स्थापित हो 
गया | 
(४) प्राय: ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेष को देखने से 
दूसरी वस्तु का ओर कोई शब्द विशेष कहने से दूसरे शब्द का स्मरण 
हो आता है, उदाहरणाथ नदी का<प्रवाह देखने से जीवन-खोत की, 
वसन्त देखने से यौवन की, दु:ख कहने से सुख की तथा मृत्यु सुनने 
से जन्म की याद आ जाती है | शिक्षक भी शब्दों को याद कराने 
के लिये उनके पयोयवाची तथा विरोधी शब्द बताया करते हैं । 
विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनमें साहश्य अथवा 
वैषम्य किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क संबंधित वस्तुओं तथा शब्दों 
को एक साथ रखता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान में मनोविज्ञान 
का महत्त्व बढ़ने से मिथ्या साहश्य अथवा उपमान (४7»०2०) 
के सिद्धान्त का महत्त्व भी बढ़ गया। १८६७ ३० में हिटनी ने 'भाषा 
ओर भाषा के अध्ययन? में इस पर विशेष ज्लैर“दिया । 

(०) संसार की कोइ भी जाति किसी न किसी दूसरी जाति से 
बिना मिले ओर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती । जब वे एक 
दूसरे से मिलती है, तो उनकी बोलियाँ भी मिलती हैं और बोलियों 
के इस संमिश्रण का भूणा के इतिहास पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। 
इस प्रकार प्रत्येक भाषा जातियों तथा बोलियों के समिश्रण से 
बनी है । )« 

इस समय तक भारतवासियों का ध्यान भाषा-विज्ञान की ओर 
नहीं गया था । १८३४ इ० में लाड मेकालें के उद्योग से भाषा का 
माध्यम अग्रेजी होने के कारण तथा लाड, डलहोजी के समय में उच्च 
शिक्षा के लिये कालेज ओर विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से 
१८७५ इ० तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समुचित रूप से प्रचार 
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हो चुका था। इधर कांग्रेस की स्थापना होने से भारतवासियों के 
मस्तिष्क भी जाग्रत हो चुके थे। अतः पाश्चात्य अंथों का अध्ययन 
प्रचुरता से होने लगा। भारतवासियों ने देखा कि यूरुप में पाश्चात्य 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्क्त आदि भारतीय भाषाओं का भी 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रचुर रूप से हो चुका है और वे अपनी भारतीय 
भाषाओं में भी पिछड़े हुए हैं | «अत: उनका ध्यान भी इस ओर 
गया। कुछ समय से भारतवासियों में पाश्न्नात्य सभ्यता की नकल 
करने की प्रवृत्ति अधिक चल पड़ है । इस समय यूरुप में प्रवृत्ति 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की ओर थी । अतः प्राच्य 
विद्वानों ने भी पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों के सुर में सर मिलाया 
ओर उनके साथ अपनी देशी भाषाओं का अध्ययन आरंभ किया | 
उनकी एडर्फश्लेगल के इस कथन से सत्यता प्रतीत होने लगी-- 
पप्ह वशाहुपबहु० रण धार ८४६४ आपात >९. #पत८०० 
70 +76 #॥2८ए८+८॥६ 806 ०६ ॥76 ारह्मणर! 270 778 #76 
ध्यपद्यं 8णं0६ 06 ६0९ ८६६८० 0/7050777 ।” सबसे 
प्रथण १८७७ इ०० ग्रोपाल कृष्ण भंडारकर ने 'विल्सन फिला- 
लॉ जिकल लैक्चस? द्वारा भारतवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया था, परंतु कुछ सर्मय तक कोई विशेष काये न हो सका | जब 
१९०८ ३० में संस्कृत, अरबी आदि के लिये विदेशी छात्रवृतियाँ 
(0072 87 ७८४०४४४४ा०5 ) दिये गए, , तो अनेक विद्यार्थियों 
ने ईंग्लेंड, फ्रांस तथा जुर्मनी जाकर" पाश्चात्य आलोचना और 
अनुसंधान अथवा अन्वेषण के ढंग सीखे ।,* इन्होंने 'लौटकर - 
पाश्चात्य ढंग पर तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक कार्य किया। इस 
प्रकार देशी भाषाओं का अध्ययन भी होने लगा और जेस्पसन, 
स्वीट, डेल त्र्‌ क, वील, उलन बैंक, टनंर आदि अनेक यूरोपीय विद्वानों 
के अतिरिक्त एस० के० चटर्जी," आई० जे० एस० तारापुरवाला 
इत्यादि अनेक भारतीय विद्वान भी हुए, परंतु “ये सब ऑग्रेजी 
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के सामने हिंदी पढ़ना हेच समझते थे। अत: १९२५ ई० 
तक जो कुछ भी भाषा वैज्ञानिक काये हुआ वह सब अंग्रेजी में 
ही था, हिंदी में नहीं। १९२५ ३० के लगभग इस बात का अनी- 
चित्य विद्वानों को खदका ओर उन्होंने भाषा वैज्ञानिक कार्य अपनी 
मातृ-भाषा हिन्दी में करने का प्रस्ताव किया। उनमें सर्वत्रथम सर 
आशुतोष मुकर्जी थे। इनकी चेष्टा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 
प्रथक्‌ भाषा-विज्ञान विभाग खोला गया । फिर बम्बई, मद्रास इत्यादि 
विश्वविद्यालयों में भी देशी भाषाओं का अध्ययन आरंभ हुआ। 
इधर रवि बाबू, नलिनीमोहन सान्याल, बाबू श्यामसुंदरदास, डा० 
मंगलदेव शास्त्री, डा> धीरेंद्रवमों इत्यादि अनेक विद्वान्‌ हुए हैं 
जिन्होंने आधुनिक देशी भाषाओं पर हिन्दी में काये किया है । 

(क) अंग्रेजी में :--(१) बीम्स ने १८७२-७९ ईं० में “कंपैरे- 
टिव ग्रेमर ऑव दि माडन आयन लेंग्वेज्ञेज ऑव इंडिया? की रचना 
की, जिसमें हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बँगला तथा 
उड़िया का तुलनात्मक तंथा ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है| 

(२) १८७६ ३० में कैलाग ने 'ग्रेमर ऑव" दि हिंदी लेंग्वेज 
लिखा । ह 
(३) १८७७ इ० में , रामकृषण गोपाल भण्डारकर ने 'विलसन 
फिलालॉजिकल लेक्चरस' दिये जो १९१४७ ई० में प्रकाशित हुए | 

(४) १८८० इ० मेँ रुडल्फ हॉनली ने, ग्रेमर आऑव (दि इस्टन 
हिंदी' लिखा । रे 

(०) इस समये "तक यूरुप में शब्दों के रूपों तथा ध्वनियों 
का ही अध्ययन हुआ था। शब्दों के अथ और उनकी शक्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। १८९७ ३० 'में डेलब्रु क ने 
'कंपैरेटिव सिन्‍्टेक्स”' ओर ब्रील ने “सिमेंटिक्स! पर एक निबंध 
लिखकर इस काय की पूति की। इसका प्रभाव भारत पर पड़ा 
ओर झाई० जै० "एस० तारापुरवाला ने 'एलीमेंट्स आँव दी साइंस 
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आँव लेंग्वेज' में, नलिनीमोहन सान्‍्याल ने भाषा-विज्ञान' में, 


तथा बाबू श्यामसुंदरदास ने 'भाषा-विज्ञान! में शब्दों के ।रूपों 
तथा ध्वनियों के अतिरिक्त वाक्‍्य-विचार ओर अथ-बिचार पर भो 
अच्छा प्रकाश डाला है | ५ 

(६) १९१५ ३० में ज्यूल ब्लाक ने फ्रेंच में मराठी भाषा? की 
रचना की |  * 

(७) १९२१ ई० में प्रियसन ने हीसलाल काव्योपाध्याय के 
छत्तीसगढ़ी के इतिहास का अग्रजी में अनुवाद किया | 

(८) १९२६ ३० में सुनीतिकुमार चटर्जी ने ओरिजिन ऐंड डेवे- 
_ लपमेंट आव दि बंगाली लेंग्वेज' को रचना की, जिसकी भूमिका बहुत 
सुंदर है। इसकी उपेक्षा कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं कर सकता | 

(९) १९२७ ३० में प्रियसन ने 'लिंग्वुस्टिक सर्वे ऑँव इंडिया? 
लिखा | ५ 

(१०) १९३१ ३० में टनर ने 'नेपाली डिक्शनरी” लिखी ! 

(११) १९३१ ३० में बाबूराम सकसेनी ने 'एवोल्यूशन आऑँब 
अवधी' लिखी, जिस ब्यर इनको डाक्टरेट मिली। यह १०३८ में 
प्रकाशित हुई । 

(१२) १९३४ ई० में ब्लाक ने ददि इंडोआयन' फ्रांसीसी भाषा में 
लिखी | 

(१३) १९३५ ३० में धीरेंद्र वर्मी ने ला लॉग ब्रज” फ्रांसीसी 
भाषा में लिखी। , , प 

(ख) हिंदी में-- (१) १८९० इ० में भारत ने हिंदी भाषा? 
लिखी | द 

(२) १८९४ ३० भें गौरीशंकर हीराचंद ओमा ने प्राचीन 
भारतीय लिपि माला' की रचना की | 
..._ (३) १९०७ ३० में महावीररैसाद दिवेदी ने हिंदी भाषा की 
उत्पत्ति! लिखी | न 
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. (७) १९०८ ई० में बालमुकुंद गुप्त ने (हिंदी भाषा! लिंखी। 

(५) १९२० ३० में कामताप्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का 'हिंदी 
व्याकरण” लिखा । मन आल 24 

(६) १९२४ ई० में बद्रीनाथ भट्ट ने हिंदी! लिखी। ' 

(७) १९२० ई०.में दुनीचंद ने पंजाबी और हिंदी का भाषा- 
विज्ञान' लिखा । रा. 

(८) १९२५ ई० में बा० श्यामसुंदरदास ने “भाषा-विज्ञान' को 
रचना की । इसका संश्लोधित संस्करण १९३८ ३० में निकला था। 
यह विश्व-विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। के 

(६) १९२६ ई० में मंगलदेव शास्त्री ने तुलनात्मक भाषाशाल् 
अथवा भाषा-विज्ञान क्री रचना की । इसका संशोधित संस्करण 
हाल ही (१९४० ३०) में निकला है। यह भी विश्वविद्यालयों में 
पढ़ाया जाता है । 

(१०) १९३३ ३० में धीरद्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास' 
लिखा । इसका भी' संशोधित संस्करण १९४० ई० में निकल चुका 
है । यह भी हिंदी की उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 

(११) १९३५ ३० मैं श्यामसुंदरदास तथा चद्यगारायण आचाय- 
कृत 'भाषा-रहस्य' का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। 

(१२) १९३७ ई० में धीरेद्र वर्मा ने “ब्रजभाषा” की रचना की । 
इसके अतिरिक्त इन्होंने 'हिंदी लिपि! भी लिखी है । 


है कर 


इस काल में यूछूप में काले त्रुगमैन, पाल, हिंटनी प्रश्नति 


विद्वानों ने नवीन सिद्धांतों का प्रतिप्रादूब किया। इस काल 
के प्रमुख पाश्चात्य विद्वान जेस्पर्सन, स्वीट, डेनियल, जोंस 
टनेर इत्यादि हैं। पाश्वात्य भाषा वैज्ञानिकों की देखादेखी 
भारत में भी भंडारकर के उद्योग से देशी भाषाओं का अध्ययन 


» ० 6 ९४ 
होते लगा । अब तक शब्द-हूपों तथा, ध्वनियों की ही विवेचना हुई 
0 ७ हे 


थी, परंतु १८९७ इ० से डेलब्रू क तथा त्रील के उद्योग से वाक्य- 


श्र 
् 
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विचांर और अथ-बिचार का भी विवेचन होने लगा और तारापुर- 
वाला, चटर्जी इत्यादि अनेक विद्वानों ने आँग्रेजी में भाषा वैज्ञानिक 
काये किया | आशुतोष सुकर्जी के उद्योग से हिंदी में भी कार्य 
होते लगा और मंगलंदेव शास्त्री, श्यामसुंदरदास, धीरेंद्र वर्मा 
इत्यादि अनेक विद्वानों ने मातृभाषा में कार्य किया। इधर डा० 
बावूराम सक्सेना तथा डा० धीरेंद्र वर्मा ने देशी बोलियों की ओर 
भी ध्यान दिया परंतु इन पर अभी बहुत कम कार्य हुआ है। इस 
ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है #हमके चाहिये कि डा० 
सक्सेना ओर डा० वर्मा के मार्गन्‍्का अनुसरण करें, परंतु यह 
प्रयास सात्भाषा में ही होना चाहिये । 


। 





भाषा तथा भाषण का विकास 


(क) भाषा तथा भाषण 


भाषा--भाषा' शब्द के अनेक अथ हैं। उदाहरणाथे, किसी 
देश की भाषा--जैसे चीनी, फारसी, तिव्बती इत्यादि; किसी प्रांत 
की भाषा--जैसे बिहारी, बंगला, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मराठी 
गुजराती इत्यादि; किसी स्थान-विशेष की भाषा--जैसे शहरी, गँवारू 
इत्यादि; किसी संप्रदाय-विशेष की भाषा--जैसे कथक्कड़ी, सघुकड़ी, 
पंडिताऊ, साहित्यिक इत्यादि; किसी जाति! विशेष की भाषा--जैसे 
गूजरों की भाषा, जाटों» की भाषा, कायस्थों की मुंशियाना जुबान 
इत्यादि; किसी व्यवसाय विशेष की भाषा--जैसे .सुनारों, सरोफों 
तथा अन्य दूकानदारों की भाषाएँ; गुप्त अथवा सांकेतिक भाषाएँ-.. 
जैसे ठगों, चोरों, स्काउटों इत्यादि की भाषाएँ, सी० आई० डी० की 
भाषा, सांकेतिक भाषा, तार की भाषा इत्यादि; भाषा का कोई रूप 


विशेष--जेसे लिखित भाषा, बोलचाल अथवा सबसाधारण की 


वस्तु के विषय में 


भाषा, कृत्रिम भाषा, परिभाजित 'भाषा इत्यादि: किसी विषय विशेष 
गी भाषा--जैसे रेखागणित की भाषा, मनुष्य मात्र की भाषा। भाषा- 
विज्ञान म॑ हमारा संबंध भाषा के साधारण अथ अथांत्‌ मनुष्य 


मात्र की भाषा से है। सनुष्य समाजबद्ध प्राणी है। वह. सदैव अपने 


मन की बात दूसरों पर प्रकट करने तथा दूसरों- के मन की बात 
जानने के लिये उत्सु; रहता है | वह"साधन, जिससे मनुष्य किसी 
है द्वारा परस्पर विचार-विनिमय तथा भाव- 
द कह 
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प्रकाशन करते हैं, भाषा है | अत: भाषा “वह व्यक्त ध्वनि-संकेत हैं 
जिनके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में परस्पर विचार-विनिमय 
करते हैं |! . 

भाषा तथा भाषण--जब हमारा किसी वस्तु विशेष से संपक 
होता है, तो एक लहरसी उत्पन्न होती है, जी बाह्य इन्द्रियां से टक-. 
राती है, जिससे उनमें एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, जो 
अंतमुखी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचती है, जहाँ विचार उत्पन्न 
होता है, जो बहिमुखी स्नायुओं द्वारा शब्दोत्पादक तथा स्वरोत्पादक 
स्‍्नायु-केंद्रों में होता हुआ वाग्यंत्र में आता है और मुख द्वारा 
व्यक्त ध्वनियों के रूप में निर्गत होता है । यह साथक व्यक्त ध्वनि- 
संकेत ही भाषा हैं और मनुष्यों द्वारा इनका सप्रयाजन व्यवहार 
करना अथात बोलना मात्र ही भाषण है | अत: नवजात शिशु की 
सहज तथा स्वाभाविक ध्वनियां को भाषण नहीं कह सकते, क्योंकि 
वे सप्रयोजन नहीं होतीं । 'इस प्रकार भाषण से ही भाषा की उत्पत्ति 
होती है । यदि भाषा सिद्धांत है, तो भाषश प्रयाग: यदि भाषा कार्य 
है, तो भाषण,क्रिया; यदि भाषा नित्य है, तो भाषण अनित्य; यदि 
भाषा शाश्वत है, तो भाषण ज्षणिक; यदि भाषा स्थायी है, तो भाषण 
परिवतनशील; यदि भाषा विद्या है, तो भाषण कला; यदि भाषा 
अजित है, तो भाषण प्राकृतिक: यदि भाषा का चरम अवयव शब्द 
है, तो भाषण का वाक्य | एक उल्नहरण से यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा। कल्पना कीजिए कि एक सर्नुध्य कहता है--..“बचो, से 
है ।” इन शब्दों से वायु में एक प्रकार का कंप्रन हुआ, जिससे एक 
लहर उत्पन्न हुई जो कर्णिद्रिय पर टकराई, जिससे वहाँ एक संवेदन 
उत्पन्न हुआ, जो अंतमुखी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क में गया, जहाँ 
यह विचार आया कि पूछा जाय--“कहाँ है ?” यह बहिमुंखी 
स्‍्नायुओं द्वारा शब्दोत्पादंक शथा खरोत्पादक स्नायु-केंद्र में होता 
हुआ वाग्यंत्र में आया और मुख द्वारा व्यक्त ध्वनि-संकेतों के रूप 
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में प्रकट हुआ । ये शब्द अथवा वाक्य “कहाँ है ९ ही भाषा और 
इनका व्यवहार ही भाषण है। यदि दूसरा मनुष्य बहरा, गूँगा 
अथवा एकांतवासी जंगली होता, तो भाषा तथा भाषण का प्रयाग 
न कर पाता । ॒ 

भाषा की विशेषताएं---(१) भाषा विचारों तथा मनोभावों का 
प्रतिबिंब अथवा बाद्य-स्वरूप है। यद्वि विचार आत्मा है, तो भाषा 
शरीर । 

(२) भाषा सदैव किसी न किसी वस्तु के विषय में---चाहे वह 
भौतिक हो अथवा मानसिक--विचार प्रकट करती है । 

(३) भाषा अजित संपत्ति है, प्राकृतिक नहीं, और वह झलनु- 
करण से सीखी जाती है, अतः समाज-सापेक्ष है । 

(७) मनुष्य भाषा का प्रयाग सदेव परस्पर विचार-विनिमय के 
लिये ही करते हैं, अत: भाषा सप्रयोजन है | यही कारण है कि पश- 
पत्षियों की भाषा--जो सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों के रूप में 
होती है, मनुष्य की भाँवि सप्रयोजन नहीं--भाषा नहीं कही जाती । 

भाषा के आधार--सामान्य दृष्टि से भाषा केवल व्व्यक्त 
ध्वनि-संकेतों का एक समूह' मात्र है। ध्वनि-संकेतों से हमारा अभि- 
प्राय शब्दों तथा वाक्‍्यों से है| इनके दो रूप होते है--मूते ओर 
अमूते, प्रत्यक्ष और परोक्ष, बाह्य और आंतरिक, शब्द और अथ, 
व्यक्त ध्वनि-संकेत और उनसे अभिव्यक्त होनेवाले विचार तथा 
भाव, प्रकट और अप्रकट, भौतिक ओर मानसिक । विचार तथा 
भाव मन अथवा मस्विष्क से संबंधित होने के कारण सानसिक 
क्रिया हैं, जिसका वाह्य-स्वरूप शब्द तथा वाक्य है। अतः भाषा के 
दो आधार हें-- मानसिक ओर भोतिक। यदि मानसिक आधार 
भाषा का प्राण है, तो भौतिक शरीर। 

भाषा प्राकृतिक है ग्रथवा अजित--भाषा का पद केवल 
मनुष्यों की भाष्य को ही प्राप्त है, पशु-पक्तियों की भाषा को नहीं । 
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२८ भाषा-विज्ञान-सार 


यह मनुष्यों को ईश्वर की देन-विशेष है, परंतु इसके माने यह 
नहीं हैं कि भाषा प्राकृतिक है और उस पर मनुष्य-जाति का जन्म- 
सिद्ध अधिकार है| यदि ऐसा होता, तो मनुष्य-समाज से प्रथक 
रहनवाला जंगली मनुष्य भी प्राकृतिक भाषा सीख जाता, सारे 
संसार के मनुष्य एक ही भाषा बोलते तथा बच्चा भिन्न वातावरण 
अथवा समाज में रहने पर भी दूसरी भाषा न सीख पाता, परंतु 
ऐसा नहीं है। राबिंसन क्रसो का फ्राइ डे! प्रारंभ में कोई भाषा 
नहीं बोलता था । संसार में चीनी, जमेन इत्यादि अनेक भाषाएँ 
व्यवह्गत होती हैं तथा एक भारतीय शिशु अंग्रेज धाय द्वारा परि- 
पोषित होने पर अंग्रेजी सीखता है, हिंदी नहीं। हम* किसी भी 
देश अथवा जाति की भाषा पूवजों के अनुकरण मात्र से ही सीख 
सकते हैं। अतः भाषा प्राकृतिक नहीं, अपितु अजित संपत्ति है 
परंतु मनुष्य उसका अजन कर सकता है, उत्पादन नहीं | भाषण के 
अतिरिक्त भाषा का कोई भी अंग प्राकृतिक नहीं है। भाषण का 
बीज प्रत्येक नवजात शिशु की सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों में 
पाया जाता है । * « 

भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है अथवा परंपरागत--यद्यपि 
भाषण-क्रिया अनित्य तथा क्षणिक है, उसमें वैयक्तिक विभिन्नता के 
कारण नित्यप्रति परिवतन होते रहते हैं; परंतु इसका भाषा पर 
कोइ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । भाषा संख्नग तथा अनुकरण द्वारा 
सीखी जाती है | जुब, कोई ध्वनि-संकेत अकस्मात्‌ किसी वस्तु विशेष 
का प्रतीक बन जाता है और वह प्रयोग चल निकलता है, तो उसको 
बुद्धिगत कारणों स सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, वरन्‌ 
सब उसको - से ही ठीक मानकर प्रयोग करने लगते हैं | इसका 
कारण यह है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है विचार-विनिमय कराना | 
यदि उसमें नित्यप्रति नवीनता बढ़ती जाय, तो विचार-विनिमय में 
कठिनाई पड़े । अतः नवीनता को यथाशक्ति बरका जाता है। इस 
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प्रकार भाषा एक सामाजिक सम्पत्ति है। यद्यपि वैयक्तिक विभिन्नता 
के कारण उसमें कुछ न कुछ विकार अवश्य होते रहते हैं, परंतु 
फिर भी उसकी धारा अविच्छिन्न रहती है। अत: हमको अपनी नई 
भाषा बनानी नहीं पड़ती, वरन्‌ अपने पूवजों की ही भाषा सीखनी 
: पड़ती है। इस प्रकार भाषा परंपरागत संपत्ति है, व्यक्तिगत नहीं | 


बोली, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषौं तथा अंतराष्ट्रीय भाषा 


बोली : किसी स्थान-विशेष के मनुष्यों की घरू भाषा को बोली 
कहते हैं । यह केवल बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक नहीं । 
हसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। शाहजहाँपुरी, फरुँखाबादी, 
खड़ी बोली (प्रारंभिक रूप), बलियाटिक, सीतापुरी इत्यादि इसके 
अनेक उदाहरण हैं। एकदों उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा | फरुखाबादी, “काल सूकवार को अमाउस हती, भोर गंगा 
हनान चलियो, लाला, श्मपन तो दूर हते;” हरदेई की बोली, “उद्द 
की दारि में थारो मिच्चा छोइओ, थारी ह॒द्दी छोदई और वह फुद- 
फुद हान लागी;”? सीतापुरी, “हम न जइबा, बड़े! नीक मनई है, 
खिलौना ले लीन है, आज बच्चा को जीउ नाई रहत है;” बलिया- 
टिक, “कौनो चीटी बा? राउर कौनो चीठीं ना बा, रडआ कहाँ 
गइल रहलीं ? हमार बबुआ सूतल बाटे';! प्रयाग, काशी, विंध्याचल 
आदि के पंडों की बाली, “तू कहाँ गया रहा?” पटना के पास को 
बोली, “साहूकार पुछेल कई डाकिया आयल हलईं न ? मौगी बैठल 
हलकई;? जलालपुर, अकबरपुर आदि की बोली, “मारा खता आवा 
रहा कि नाहीं ९? देहली-मेरठ की खड़ी बोली, “पैड़ों (पैरों) पड़े , 
आ रिया है, उलछ्ली तरफ आ, पह्ली तरफ बैठ, इंगे, उंगे, धीरे, अपने 
तइ', लेके नथ्याँ, बध्यरबानी, भला-मानस (” उपयुक्त उद्धरणों से 
स्पष्ट है कि बाली साहित्य में प्रयुक्त नहीं'हो सकती है । 

प्रांतीय भाषा : किसी प्रांत अथवा उपप्रांत की बोल-चाल 
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तथा साहित्य की भाषा को प्रांतीय भाषा क । इसका ज्षेत्र 
बोली से विस्तृत होता है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, कॉकड़ी इ्त्या 
इसके उदाहरण है 

राशभाषा : किसी प्रांतीय भाषा-विशेष का विकसित रूप ही 
राष्ट्रसाषा है। जब कोई प्रांतीय भाषा राजनेतिक, सामाजिक 
धार्मिक अथवा साहित्यिक काझणों से इतनी उन्‍नत और व्यवह्ृनत 
हो जाती है कि अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य कह प्रांतों की ही 
क्या देश भर की विभाषाओं में परिगृहीव हो जाती है, तो उसे 
राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका ज्ेेत्र प्रांतीय भाषा के क्षेत्र से कहीं 
विस्तृत होता है । अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द इसमें ओर इसके 
अनेक प्रांतीय भाषाओं में पाए जाते हैं। राष्ट्रभापा का प्रांतीय 
भाषा पर पूर्ण अधिकार रहता है; परंतु यदि किसी कारण से 
राष्ट्रभाषा छिन्न-भिन्न होने, लगती है, तो प्रांतीय भाषाएं भी खतंत्र 
हो जाती हैं। उदाहरणाथ, जब 'दिल्ली-मेर5' प्रांत की भाषा खड़ी 
बोली का एक रूप, उच्च हिंदी (खड़ी बाली), राजनेतिक तथा ऐति 
हासिक कारणों'से शध्टरभाषा हो गया, तो खड़ी बोली के अन्य रूप 
(उद्‌ तथा हिंदुस्तानी), राजस्थानी, त्रज, अवधी, बिहारी इत्यादि 
सब प्रांतीय भाषाएँ इसके अंतर्गत आ गई' और इन सब में राष्ट्र 
भाषा के शब्द और राष्ट्रभाषा में इन सबके शब्द प्रयुक्त होने लगे। 
आजकल राजनेतिक कारणों से (हिंदुस्तानी) राष्ट्रभाषा का रूप 
धारण कर रही है, अतः सब प्रांतीय भाषाएँ भूतपूब राष्ट्रभाषा से 
स्वतंत्र हो गई हैं. 

अंतराष्ट्रीय भाषा : जब राजनैतिक तथा अन्य किसी कारण 
,से कोई राष्ट्रभाषा इतनी विस्तृत हो जाती है कि सारे संसार में 
प्रयुक्त होने लगती है और विदेशों से सामान्य चिद्री-पत्री तथा 
राजनेतिक लिखा-पढ़ी उसी में होने लगती है, तो उसे अंतरोष्रीय 
भाषा कहते हैं। उदाहरणाश्र, अंग्रेज़ी | 
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षर की आदि उत्पत्ति : क्योंकि भाषण प्राक्ृ- 
तिक था मम से. अधिक प्राचीन है, अत: भाषा की उत्पत्ति की 
ज्ञान-प्रोप्ति के पूँव-भांषण की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करना भी आव- 
श्यक है | भाषण का प्राशंभिक स्वरूप अथात्‌ सहज और स्वाभाविक 
ध्वनियाँ प्रकट करना, तो प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही रहता है... 
रोना, किल्लियाना, प्रलापना, गू गू करना तथा किलकारना इत्यादि 
तो प्रत्येक अबोध शिशु भी'कर लेता है। इस प्रकार भाषण क्रिया 
का आदि स्वरूप--भाषा का बीज तो मनुष्यों में सहज तथा 
स्वाभाविक ध्वनियों के रूप में आदिम काल से ही वतेमान था । 





अब प्रश्न यह है कि उसका विकास किस प्रक॒र हुआ और उसे 


भाषण का रूप तथा पद कब और केसे प्राप्त हुआ ९ 


यद्यपि हम्बोल्ट के मतानुसार भाषा तथा भाषण की उत्पत्ति का 
निश्चित रूप से पत्ता लगाना असंभव है; परंतु फिर भी बच्चों 
की भाषा तथा भाषण की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करने 
से भाषण तथा भाषा के विकास पर कुछ प्रकाश मड़ता है। जीव- 
विज्ञान-वेत्ताओं का मत है कि मानव-जाति का बव्रिकास एक 
व्यक्ति के विकास की भाँति ही हुआ है। जिस प्रकार अबोध शिशु 
स्वांत: सुखाय कुछ सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियाँ निकालता है 
ओर भख-प्यास, दख-ददे इत्यादि के लिये रोता तथा किल्लियाता 
है, उसी प्रकार प्राश्भ में आदिम मानव-जाति भी कुछ सहज और 
स्वाभाविक घ्वनियाँ .निगंत करती रही होगी। 


जब शिशु तीन-चार मास का हो जाता है, तो मस्त होकर कूँ-कूँ, 
गूँगूँ आदि ध्वनियाँ निकालने तथा किलकारियाँ भरने लगता है। 
इसी प्रकार आदिम मनुष्य भी स्थृंतः 'सुखाय गुनगुनाया करते 
होंगे। पर मनुष्य समाजबद्ध प्राणी है, वह साथी बनाना और 
उनसे परस्पर विचार-विनिमय करना न्वाहता है, अत: केवल स्वांत: 
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सुखाय सहज ओर स्वाभाविक ध्वनियों से ही काम नहीं चल 
सकता | 
जब बच्चा पाँच छः मास का हो जाता है, तो खिलौना इत्यादि 
वस्तुओं को देखकर उनकी ओर लपकने लगता है और हस्तादि 
से उनको पकड़ने की चेष्टा करने लगता है। इसी प्रकार आदिम 
मानव-जाति भी इंगित द्वारा अध्नना काम चलाती रही होगी । 

जब बच्चा आठ-नो मास का हो जाता है, तब वह बा-बा, मा- 
मा इत्यादि ओष्ख्य ध्वनियाँ अर्कारण ही निकालने लगता है, परंतु 
माता-पिता उनको अपने लिये प्रयुक्त समझकर उत्तर दे देते हैं और 
बच्चे से बोलने लगते हैं । धीरे-धीरे बच्चा इन ध्वनियों को माता- 
पिता के लिये प्रयोग करने लगता है । इस प्रकार ध्वनियों का अथ से 
आकस्मिक संसग अथवा संबंध हो जाता है, और ये साथक 
होकर ध्वनि-संकेत बन जाती हैं | इसी प्रकार पा-पा का पिता अथवा. 
पानी से, हृप्पा का खाने-पीने की वस्तु से, चा-चा का चचा से, 
बुआ का किसी खत्री से संसग हो जाता है। भाषा तथा भाषण का 
यहीं से आरंभ हॉता है। चाचा, बुआ, बाबा, मामा, पापा इत्यादि 
ध्वनि-संकेत ही भाषा झोर इनका व्यवहार करना ही भाषण है| 
इस प्रकार बच्चों की भाषा का प्रारंस समाज तथा आकस्मिक 
संसग द्वारा होता है। मानव-समाज़ ने भी अधिक संसर्ग में आने- 
वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं को सहज ध्वन्श्रिं से. अकस्मात्‌ संबंधित 
कर लिया होगा। . « . ः द 

जब बच्चा डेह-दो वष का हो जाता है, तो वह स्‍्याडँ, कू-कू, भौं- 
भों, चूँचूँ, खें-खां, का-का, घुख्धू इत्यादि अनुकरणमूलक और 
अहा, हाहा, ओहो इत्यादि विस्मयादि-बोधक शब्द तो सहज हीः 
बना लेता है और कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, भाई, बीबी इत्यादि 
शब्दों काज्ञान समाज द्वारा प्राप्त कर लेता है। इंस प्रकार बच्चों 
को पुराने तथा उपस्थित संसरतों अर्थात्‌ विकसित भाषा का अजन 





22 868/&0630008027%6/:20/45460060//0007%:%00000%000/0006//00/045#/ 60006 / ७867 0५ ४०80 0/॥५ 





भाषा तथा भाषण का विकास ३३ 


करना पड़ता है और उनको सिखानेवाले मनुष्य भी पहले से ही 
.... विद्यमान रहते हैं, परंतु आदिम मानव-जाति को यह सुविधा न 
. थी। उसके सामने न तो संस ही उपस्थित थे और न उनके 
.... सिखानेवाले मनुष्य ही । अत: प्रश्न यह है कि उन्होंने साथक शब्दों 
की उत्पत्ति केसे की और उनका वततेसान अर्थों से संबंध कैसे 
..._ हुआ ? संभव है कुछ अलुकरणुमूलक तथा विस्मयादि-बोधक 
,_ शब्द अनायास ही बन गग्ये हों, परंतु शेष शब्द-कोश का उद्धव 
किस प्रकार हुआ ? इसका निश्चित रूप से निर्णय करना तो असं- 
भव है। परंतु अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों तथा सिद्धांतों 
द्वारा निकटतया निर्णय करने का प्रयत्न किया है, जिनका वर्णन 
प्रथक्‌ रूप से किया जायगा | 
भाषा तथा भाषण का विकास : जब बच्चा लगभग दो वर्ष 
... का हो जाता है, तो वह कुत्ते, बिल्ली, बंदुर, माँ, बाप इत्यादि को 
देखकर तुत्ता, बिल्ली, धन्नर, अम्मा, बाबू इत्यादि कहने लगता है, 
परंतु इसके यह माने नहीं हें कि वह पहले शब्द सीखता है। वह 
सोचता तो वाक्यों में ही है, परंतु अभिव्यंजना-शैक्ति निरबल होने 
के कारण अपने विचारों को वाक्‍्यों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता । 
उसका अभिप्राय यही होता है कि देखो बिल्ली आई, अम्मा 
आओ, बाबू आए, इत्यादि । इसी प्रकार 'मार्मी” से 'पानी लाओ?, 
|. ृद? से दूध लाओ " दोढ से गोदी ले लो, पैसिया? से पैसा दो, 
'बज्जी? से बाजार चला, 'घर? से घर चलो, इत्यादि होता है। इस 
प्रकार बच्चा भाषा में प्रयोग चाहे शब्दों का करे, (परंतु उनका 
व्यवहार, उनका भाषण, वाकक्‍्यों के लिये ही करता है। अतः भाषा 
|... का चरम अवयब चाहे शब्द भले ही हों; परंतु - भाषण का 
... चरम अवयव वाक्य ही हैं। संभवतया आदिम मानव-जाति भी 
| प्रारंभ में वाक्य-शब्दों का ही प्रयोग करती रही होगी । इसकी पुष्टि 
.... असभ्य जंगली जातियों की भाषाओं के अध्ययन तथा उपलब्ध 
फा० ३ 
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भाषाओं के इतिहास से भी होती है । यद्यपि जंगली भाषाएँ सैकड़ों 
हजारों वर्षोंके विकास का फल हैं, तद॒पि उनसे इतना पता 
अवश्य चलता है कि भाषा की प्रारंभिक अवस्था में वाक्‍्य-शब्दों 
का आधिक्य था और शब्द अनेकाक्षर, लम्बे और जटिल होते थे। 
अमरीका के आदि निवासी तो अब भी सहसों वाक्‍्यों के लिये वाक्य- 
शब्दों का ही प्रयोग करते हैं--ज्ैसे नी-नक क- मैं मांस खाता हूँ; 
नाघोलिनिन > हमें एक नाव लाओ, इत्यादि तथा “धोने” के लिये १३ 
वाक्य-क्रियाए प्रयुक्त होती हैं | “इसके अतिरिक्त उपलब्ध प्राचीन 
भाषाओं में भी अनेक वाक्य-शब्द पाए जाते हैं--जैसे संस्कृत में 
“गच्छामि! - मैं जाता हूँ; फारसी में 'दीदम? (.७.,०)- मैंने देखा; 
मराठी में मंकुजे? - मैंने कहा कि; वास्क में 'नकसु? - तू मुझे ले 
जाता है; इत्यादि | 

जब बच्चा दो-तीन वन का हो जाता है, तो वह दो-दो, तीन- 
तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग करने लगता है जैसे, अस्मा, कपीज, 
बाजार - अस्मा, कमीज पहना दो, बाजार जाडूँगा; बावू, पैसा, 
चीज--बाबू , पैसा दे दो, चीज छूँगा; बावू, साम तती> बाबू, 
श्याम तख्ती छूता है, इत्यादि | इसके अतिरिक्त वह अधूरे वाक्य 
भी बोलने लगता है. -जैसे बाबू , पाल मारा -बाबू गोपाल ने मुझे 
मारा है; पूरी खा- में पूरी खाऊंगा; दूध गिरी, बिल्ली गई, कुत्ता 
गई, चाचा गई, एबुद (महमूद) गई, ह्लिल्ली-बच्चा गई, बाबू आ 
गए, कन (किशन) झा गए, कन कापू (चाहे कापी हो या किताब) 
लाई, घोड़ा (ब्रोड़ा हो या गधा) आ, भावी गोदी आओ (ले लो) | 
इत्यादि परंतु उसे काल, लिंग, वचन, कारक-चिह्न, क्रिया-भेद, 
सूक्ष्म वस्तु-भेद आंदि का ज्ञान नहीं होता | इसी प्रकार आदि- 
कालीन मनुष्य भी वाक्य के «अवेयव प्रथक-प्रथक्‌ करने लगे होंगे। 
पहले मूत पदाथे तथा संबंधित व्यक्तियों के नाम बने होंगे, फिर 
धीरे-धीरे जातिबाचक, भाववाचक शब्द भी बन गए होंगे । 
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इसी अवस्था में बच्चे में एक और भी प्रवृत्ति पाई जाती है। 
वह कभी-कभी शब्दों को, संभवतया उनकी क्लिष्टता दूर करने के 
लिये, लथकाकर कहता है, जैसे गदहा (गधा), डंडआ (डंडा), बनरुआ 
(बंदर), देदय (दे दे), हअये (है) इत्यादि। इतना ही नहीं, कभी-कभी 
तो वह मस्त होकर “मंडा ऊँचा, भंडा ऊँचा”, "जे विंदे पाल, 
माघों दयाल?, (जे गोविंदे जे*गोपाल, वेणीमाधव दीनदयाल) 
इत्यादि लय से गाया कस्ता है| उसकी भाषा में स्वर और लय की 
अधिकता होती है और उसका भौषण बड़ा प्यारा लगता है, परंतु 
ब्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है और पूरे वाक्य बोलने लगता है, 
स्‍्यों-त्यों उसकी माषा सें स्वर और लय में कमी होती जाती है। 
यहाँ तक कि जब वह तीन-चार वष का हो जाता है, तो वह लेश- 
मात्र भी लयकाकर नहीं बोलता ओर उसकी भाषा में व्यंजनों की 
अधिकता ओर ख्रों की न्यूनता हे। ज्यती है। हाँ, वाकशक्ति की 
निबलता के कारण वह कुमी-कभी हिचकिचा जाता है और पूरी बात 
नहीं कह पाता, अत: भाषण अपूण रहता है; परंतु पाँच वर्ष की 
आयु तक यह बात भी जाती रहती है। आदिम मानव-जाति में भी 
भाषण तथा भाषा का विकास इसी प्रकार छुक्मा होगा। भाषाओं के 
इतिहास तथा जंगली भाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आदि- 
कालीन भाषाएँ सुर-प्रधान थीं। मूल भारोपीय भाषा में स्वर और 
व्यंजन के अतिरिक्तू पुदुल्वर तृथा वाक्य-स्वर का आधिक्य था। 
इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध होता है कि काव्य-भाषा गद्य-भाषा से 
कहीं प्राचीन है । क्‍ ० «५ 

जब बच्चा पाँच वर्ष का हो जाता है और स्कूल में जाकर 
सभ्यता के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसकी भाषा की स्वाभाविकता 
नष्ट हो जाती है। वह पूर्ण और सुव्यृवस्थित वाक्य बोलने लगता 
है और लयकाने की प्रकृति नहीं रहती । इसी प्रकार आदिम काल में 
भी जब शब्द-भंडार विस्तृत ओर भाषह अधिक संपन्न तथा विकसित 
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हो गई और परस्पर विचार-विनिमय भली भाँति होने लगा, ते 
बैयाकरणों ने उसकी व्यवस्था कर दी और गद्य-भाषा की भी उत्पत्ति 
हे। गई। 

जिस प्रकार बच्चा दस-पाँच वष स्कूल में पढ़ने के बाद साहि- 
त्यिक भाषा से परिचित हो जाता है और अपढ़ मनुष्यों से उत्तम 
भाषा बोलने लगता है, उसी प्रकार्र भाषा की व्यवस्था होने पर वह 
साहित्यिक हो जाती है और शिक्षित समुदाय उसका प्रयोग करने 
लगता है; परंतु साधारण और अशिक्षित जनता बोल-चाल में इससे 
सरल और व्याकरणिक नियमों से खतंत्र भाषा का ही प्रयोग करती 
है | इस प्रकार भाषा के दो रूप है। जाते हैं--एक प्राकृतिक और 
दूसरा कृत्रिम, एक साधारण ओर दूसरा परिमाजित अथवा परिष्क्त, 
एक सवसाधारण की भाषा और दूसरी शिक्षित समाज की, एक 
बोल-चाल की भाषा और दूसरी साहित्य की भाषा | इन दोनों रूपों 
में सदैव ही खींचा-तानी होती रहती है ओर, समय-समय पर प्रत्येक 
बोल-चाल की भाषा साहित्यिक और पूव साहित्यिक भाषा मृत और 
नई बोल-चाल की भाषा उत्पन्न होती रहती है। अत: भाषा पूरा 
कभी नहीं हे पाती । * 


(ख) भाषा को उत्पत्ति 


भाषण प्राकृतिक क्रिया ओर भाषा अछ्प्ति-संप्रत्ति हे। भाषण- 
शक्ति तो मनुष्य में प्रारंभ से ही थी, अतः सहज ध्वनियाँ निर्गत 
करना तो उसका स्वभाव ही था, परंतु प्रश्न यह है कि वे साथंक 
केसे हुई! ? अथात्‌ भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? भाषा एक 
सामाजिक संस्था है, उसका प्रारंभ संसग-ज्ञान से हुआ है, अतः 
उसकी उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यह देखना चाहिये 
कि किसी शब्द का किसी अथ विशेष से प्रारंभिक संबंध कब 
ओर केसे हुआ ? इसका निश्चित रूप से निर्णय, करना असंभव 
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है, परंतु अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों द्वारा कुछ निर्णय करने 
का प्रयह्न किया है। मुख्य मत (१) द्व्य उत्पत्ति (२) स्वाभाविक 
उत्पत्ति (३) सांकेतिक उत्पत्ति (४) अनुकरणात्मक उत्पत्ति (०) 
मनोरागात्मक उत्पत्ति (६) प्रतीकात्मक उत्पत्ति (७) औपचारिक 
उत्पत्ति (८) समन्वित उत्पत्ति हैं । 

(१) दिव्य उत्पत्ति :--इश्व्रर ने मनुष्य के साथ ही साथ 
भाषा की भी उत्पत्ति की और उसे देवी-शक्ति द्वारा मनुष्यों को 
सिखा भी दिया । इसी आधार सर भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी अपने 
प्राचीन धम-म्थों की भाषा को आदि भाषा मानते थे और उसे 
संसार की समस्त भाषाओं की जननी समझते थे। डउदाहरणाथ 
इसाई प्राचीन-विधान की भाषा हित्र को, मुसलमान कुरान शरीफ 
की भाषा अरबी को, बौद्ध त्रिपटिक की भाषा पाली के और हिंदू 
वेदों की भाषा संस्क्रत को आदि तथा मूल भाषा मानते थे। इस मत 
के मानने में निम्न स्आपत्तियाँ हैं :---. 

(क) यदि भाषा रैश्वर प्रदत्त होती, ता वह प्रारंभ से ही पूर्ण 
तया विकसित और पूण होती ओर उसकी हत्पत्ति का प्रश्न ही न 
उठता; परंतु भाषा का इतिहास बताता है कि वह अपने मूल रूप में 
केवल कुछ धातुओं का समूह मात्र थी और आदिकाल से ही 
लगातार विकसित होती चली आने पर भी अभी तक पूण नहीं हो 
थाइ है। 

(ख) मानव जांत की संरंकार-जन्य उन्नति का इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि जिस प्रकार मनुष्य ने आवश्यकतानुसार भोजन 
बनाना, खेती करना, वस्र बनाना तथा पहिनना, ग्रह निमोण करना 
इत्यादि सीखा, उसी प्रकार उसने समाज-बद्ध प्राणी होने के कारण 
विचार-विनिमय की कठिनाई दूर करने के लिये भाषा का भी निर्माण 
किया। क्‍योंकि भाषा तथा वास्तुकला, मूति-कला, चित्र-कला 
लेखन-कला, काव्य-कला, इत्यादि की उत्पत्ति तथा विकास एक ही 
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भाँति हुआ है। अतः भाषा भी एक कला है और वह भी अन्य 
ललित कलाओं की भाँति मनुष्य के मस्तिष्क अथवा बुद्धि की ही 
उपज है, इंश्वर प्रदत्त नहीं । 

(ग) यदि भाषा देवी होती, तो समस्त संसार एक ही भाषा 
बोलता, भिन्न वातावरण अथवा समाज में परिपोषित होने पर भी 
बच्चे एक ही भाषा सीखते ओर लिजन वन का वासी जंगली मनुष्य 
भी सभ्य नागरिक की भाँति ही बोलता, परंतु ऐसा नहीं है | संसार 
में सेमिटिक, हैमिटिक, चीनी, तुर्की; इत्यादि अनेक भाषाएँ हैं । यदि 
हिंदू शिक्षु कारणवश मुसलमानों द्वारा परिपोषित हो, तो वह उदू 
सीखेगा, हिंदी नहीं। इसी प्रकार यदि मुसलिम बच्चा हिंदू समाज 
में परिपालित हो, तो वह हिंदी बोलेगा, उद नहीं । यदि कोई 
भारतीय बच्चा इंगलेंड अथवा अफगानिस्तान ले जाया जाय, तो 
वह अग्रजी अथवा पश्ता ही (बोलेगा, भारतीय भाषा नहीं, तथा 
संयुक्तप्रांत में रहनेवाले पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, मारवाड़ी और 
मराठी बन्चे हिंदी सहज ही बोलने लगते हैं; और 'राबिंसन क्रसो? 
का “फ्राइडे? तथा 'टम्नेस्ट” का “केलीबन”? प्रारंभ में जानवरों की 
भाँति केवल कुछ अबोध्य ध्वनियाँ ही नि्गंत करते थे; इसके अति- 
रिक्त सिश्र के राजा संमेटिकस, स्वाविया के सम्राट फ्रेडरिक, स्काट- 
ख्ड के राजा जेम्स चतुथ तथा भारत के एक मुगल सम्राट ने नवजात 
शिशुओं को मनुष्य-समाज से प्रथक्‌ रखकर द्वेखा है कि वे बड़े हो 
कर या तो गूंगे रहे या केवल कुछ अबोध्य ध्वानियों निगंत कर सके 
जिन्हें भाषा नहीं कह सकते । अतः भाषा दैवी उत्पत्ति का फल नहीं 
हो सकती । 

(घ) हिन्र , अरबी, पाली, संस्कृत, इत्यादि देववाणी मानी जाने- 
वाली भाषाओं में संस्कृत का महत्त्व अधिक रहा है। अत: संस्कृत 
पर ही विचार करके देखना चाहिए कि यह कहाँ तक देववाणी तथा 
भूल भाषा हो सकती है। यदि वेदिक भाषा देववाणी होती, तो न तो 
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भगवान्‌ 'द्वि+दशति जैसे स्पष्ट व्युत्पत्तिवाले शब्द के होते हुए 
'विंशतिं' का प्रयोग करते और न उनके ऋग्वेद में विवृति नियम के 
विरुद्ध तितड” जैसे शब्द पाये जाते, फिर यदि संस्कृत मूल भाषा है 
तो (४८०४ए “विंशति! से निकलना चाहिए, परंतु संस्कृत “व” 
का ४! हो जाना ध्वनि-नियम के प्रतिकूल है। अतः संस्क्ृत न तो 
देववाणी ही हो सकती है ओर न खूल भाषा ही । 

रे इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा की उत्पत्ति दैवी मानना ठीक नहीं 
है | हाँ, इतना अवश्य है कि जिस" प्रकार उड़ने की शक्ति केवल कुछ 
पक्षियों तथा कीड़ों में ही पाई जाती है, अन्य जीवधारियों में नहीं, 
उसी प्रकार. भाषण-शक्ति केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। भाषा 
मनुष्य के लिये इंश्वर की देन विशेष है; परंतु अनुभव से सिद्ध 
हो चुका है कि मनुष्य भाषा का उत्पादन नहीं कर सकता, वह उसका 
उसी प्रकार सहज ही अजन कर सकता है जिस प्रकार पक्ती उड़ना 
सीख सकता है।  " द द 

(२) स्वाभाविक उत्पत्ति--भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से 

पता चलता है कि भाषा का प्रासाद केवल कुछ बूल घातुओं पर खड़ा 
है | संसार की समस्त भाषाएँ इन्हीं मूल तत्त्वों से निकली है। 
यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषापरिवारों में अनेक शब्द ऐसे पाए 
जाते हैं जिनके रूप तथा अथ दोनों में साइश्य हैं, उदाहरणाथ सं० 
'दानम्‌! लैटिन १०-207»सं० 'द्दामि! लैटिन 0 ग्रीक तं-त०-एं 
यह सब आयन धातु दा से निकले .हैं। प्रारंभ में ये मूल 
तत्व ही धातु-शब्दों की भाँति प्रयुक्त होते रहे होंगे इसके प्रमाण- 
स्वरूप चीनी भाषा में, जो प्रारंभिक भाषा का नमूना मानी जाती हैं, 
अब भी धातु एक ही रूप में अनेक अथ्थ-मेदीं में प्रयुक्त होते हैं । 
उदाहरणार्थ, 'मु! (5| के अर्थ विचार (संज्ञा), विचारना (धातु), 
विचार किया (क्रिया) इत्यादि तथा “ता? धातु-शब्द के अ्थ बढ़ाई 

क्‍ (संज्ञा), बड़ा होना (घातु), बड़ा हुआ (क्रिया), बड़ा (विशेषण) 

















० भाषा-विज्ञान-सार 


बड़प्पन से (क्रिया विशेषण), इत्यादि हैं। संभव है कि बाद में इन 
धातु-शब्दों के अथोनुसार अनेक रूप हो गए हों। अत: उत्पत्ति सममने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि इन धातु-शब्दों का निर्माण किस 
प्रकार हुआ | अनुसंधान से चार-पाँच सो धातु भाषा के मूल तत्त्व 
स्वरूप शेष रह जाते हैं। मैक्समूलर ने इनकी व्याख्या की है जिसका 
आधार 'शब्द और अथ अथवा थाषा और विचार का अटूट संबंध' 
है । मैक्समूलर का मत है कि 'प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, आघात लगने 
अथवा अन्य वस्तु के संपक में आने पर, एक विशेष प्रकार की 
ध्वनि अथवा भंकार उत्पन्न होती है, उदाहरणाथ पीतल, ताम्र, 
स्वरण, पत्थर इत्यादि पर आघात पड़ने से एक दूसरे से मिन्‍न ध्वनि 
निकलती है। फिर भला मनुष्य तो प्रकृति की स्वोत्कृष्ट रचना 
ठहरी | वह इस प्राकृतिक नियम का अपवाद केसे हो सकती है ९ 
अत: मनुष्य में प्रारंम से ,ही एक ऐसी विभाविका शक्ति थी कि 
उसका जैसी वस्तु से संपक अथवा संस हॉता था वैसी ही उससें 
ध्वनि उत्पन्न होती थी, जो बाद में उसी वस्तु का प्रतीक बन जाती 
थी। बाह्य अनुभंवों के प्रतीक वणणोत्मक शब्द इसी प्रकार बने होंगे । 
भाषा इन्हीं के आधार,पर बनी होगी और उसके पूर्णतया विकसित 
हो जाने पर अन्य नेसगिक प्रवृत्तियों की भाँति आवश्यकता न रहने 
पर उसकी उत्पादक विभाविका शक्ति भी नष्ट हो गई होगी | संभव 
है, प्रारंभ में ऐसे वर्णात्मक्ष शब्द्‌ अछ्कि रहे हों, परंतु बाद में 
कटते-छेंटते थोड़े से रह गए हों, और भाषा का वतमान प्रासाद 
इन्हीं मूल तत्वों अथवा धातुशब्दों पर निमित हुआ हो |? इस मत 
में निम्नलिखित दोष हैं :--. द 

(अ) भाषा का इतिहास इस बात का साज्ञी है कि भाषा अपनी 
प्रारंभिक अवस्था में 'केवल् कुछ धातुओं का समूह-मात्र थी और 
: बह नित्यप्रति पूण और उन्नत होती जा रही है; परंतु उक्त मत 
के अनुसार वह आदि काल, में ही पूर्णतया विकसित हो चुकी 
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थी और धातु-अवस्था को बाद में प्राप्त हुई । यह विकासवाद के 
विरुद्ध है । 

(आ) भाषोत्पादक शक्तियाँ अनवरत भाषा का विकास करने 
में लगी रहती है, परंतु फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पातीं। अतः यह 
समभ में नहीं आता कि कोइ शक्ति आदि काल में ही अपना काय 
पूणे करके केसे नष्ट हो गई। . ! 

(इ) नवीन भावों तथा विचारों के द्योतक शब्द नित्यप्रति बनते ही 
रहते हैं, परंतु उनके निर्माण में कोई नेसगिक प्रवृत्ति काय करती हुई 
नहीं दिखाई देती। हाँ, मनोरागात्मक शब्द अवश्य स्वाभाविक 
ध्वनियों द्वारा बनते है। अतः यदि भाषोद्यादन नेसगिक प्रकृति 
द्वारा होता, तो भाषा का प्रारंभ मनोभावाभिव्यंजक शब्दों से होता 
न कि वर्णात्मक शब्दों से । 

(ई) भाषा के ब#्चस्म अवयव वाक्य हैं ओर उसका प्रारंभ 
वाकक्‍्यों से ही हुआ है, परंतु उक्त मत में भाषा का प्रारंभ वर्णात्मक 
शब्दों से हुआ है, जो ठीक नहीं है।.. « 

(उ) उक्त मत का आधार भाषा तथा विचार का नित्य संबंध! 
है, परंतु हम देखते है. कि एक ही विचार स्थान-भेद्‌ के अनुसार 
भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त गूँगे 
में विचार तो होते हैं, (जिनको वह इंगित द्वारा अथवा कागज पर 
प्रकट कर सकता है “परंतु मापा का अभाव होता है। इस प्रकार 

घा और विचार का संबंध अनित्य है। अतः: यह मत 'निराधार 
है। संभवत: इन्हीं कारणों से मैक्समूलर ने भी बाद में इस सत 
की उपेक्षा कर दी थी । ; 

(३ ) सांकेतिक उत्पकत्ति--आदि काल में मनुष्य गूगां का 
भाँति संकेत तथा इंगितों द्वारा काम चलाता था; परंतु जब 
पारस्परिक संपर्क बढ़ गया और विचार-विनिमय में कठिनता होने 
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लगी, तो एक बृहत सभा द्वारा कुछ ध्वनि-संकेतों का निर्माण किया 
गया । वतमान भाषा इन्हीं का विकसित रूप हे? 

इसके मानने में आपत्ति यह है कि जब भाषा ही नहीं थी तो 
उस सभा ने स्थिति पर विचार किस प्रकार किया | इस प्रकार उच्त 
तीनों मत निराधार हैं। 

(४) अजुकरणात्मक उद्पस्ति :--एक बार चीन भें एक्‌ 
अँग्रेज ने भोजन में नवीन प्रकार का मांस देखकर पूछा, 
“(९००३८६-0प०४८८ ??” उत्तर मिला, “फ्रठछ-छ8655 |? इसके 
अतिरिक्त हम देखते हैं कि बच्चे प्राय: पशु-पक्तियों की बोली की 
नकल किया करते हैं और उनको उसी नाम से पुकारते हैं । 
उदाहरणाथ, बे बिल्ली को म्याँउ, कुत्ते को मौं-भों, बंदर को खों- 
खो, बकरी को में-में, चिड़िया को चूँ-चूँ, कौवे को काँव-काँव अथवा 
कोयल को कू-कू, बत्तत को कक-कक, पिलले को पी-पी, इत्यादि 
कहते हैं। इससे सपष्ट है कि मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति नैसर्गिक 
है। इसी आधार पर हरडर का मत है कि. « आदि काल में मनुष्य 
जड़ तथा चेतन प्रकृति.की प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरण करता 
होगा और बाद में यही ध्वनियाँ उन पदार्थ" तथा जीवों की प्रतीक 
बन गई होंगी । तदनंतर इन्हीं ध्वनि-संकेतों से अन्य शब्द बन गए 
होंगे, जेसे भौं-भों से भोंकना, भूँसना, भों-भों करना, पी-पी से 
पिपियाना, में-में से मिमियाना, इत्यादि | ,अतः भाषा का प्रारंभ 
_ 3 जात्मक शब्दों से हुआ है। यही कारण है कि प्राय: जानवसें 
तथा निर्जीब पदार्थो' के वाचक शब्द उनकी स्वाभाविक घ्वनियों से 
मेल खाते हैं और भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही अथवा समान 
रूप में मिलते हैं | उदाहरणाथ, '“स्यॉउ! चीनी, मिश्री तथा भारतीय 
भाषाओं में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है; सं० गो 'अं० (०७? 
प्री० [(70, आं० (४0, लै० (:2-ए5, जे० +िदव22, सं० कुककुट, 
आअं० (0००८, हि० भों-भों, आठ 80फ-80फ, सं० कोकिल, ग्री० 
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दृ०एड, अं० (प८ा८०० इत्यादि के रूप में समानता है; तथा 


म्याउ-म्याँड १८७77 ४, काँव-काँव (४७772, बबूला 800996, 
बलबलना 35207789, भन-मन फ्रेण्य्शंगट हिनहिनाना फ्रे० 
७०7४, फड़फड़ाना £9/07772, केड़कड़ाना (/३८६८॥४४, 
गड़गड़ाना 0'!॥५7००४४ए९४ इत्यादि, और भी अनेक इसी प्रकार के 
अनुकरणात्मक शब्द हैं |! ; 

क्योंकि भाषा में बाह्य-जगत के आधार पर बने हुए अनु- 
करणात्मक शब्दों के अतिरिक्त मजोभावाभिव्यंजक, प्रतीकात्मक, 
ओपचारिक इत्यादि और भी अनेक प्रकार के शब्द पाये जाते हैं 
जिनकी इस मत द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। अतः यह मत 
केवल आंशिक रूप में ही सत्य है | 

(५) मनोरागात्मक उत्पत्ति :--कांडिलक आदि कुछ विद्वानों 
का मत है कि “मनुष्य ही क्‍या पशुओं तक में यह नियम पाया 
जाता है कि हष, भय, शीक, आश्वचरय॑ आदि मनोरागों तथा छींकना, 
खाँसना, फुंकारना आदि अनेन्छिक क्रियाओं के आवेग के समय 
उनके मुख से आह, उह, तथा छोींह, फूंह, इत्यादि कुछ स्वाभाविक 
ध्वनियाँ सहज ही निकल पड़ती हैं। संभव है कि बाद में इन मनो 
भावाभिव्यंजक ध्वनियों में से कुछ उन्हीं मनोरागों तथा क्रियाओं 
की द्योतक हो गई हों और उनसे अन्य ध्वनि-संकेत निकले हों, 
जैसे धिक से धिक्कार, धिछारना, दुर दुर से दुरुराना, छि: छिः से 
छीड्डी, छिया, छी छी, वाह वाह से वाहवाही, बच्चे की 200- 
2०० से 2000, 8०० तथा छींह अथवा अ: छिंह से छॉक, छो छा 
करना, छींकना; सप॑ आदि पशुओं की फूह फूह से फुंकारना, फुंकार, 
फूँकना, फुकनी, फृह, खूह खूह अथवा खह खह से खाँसना, खखारना, 


खाँसी, कफ, ०००९/, फुस्स से फुसको, फुसफुस, फुसकारना, डकार 


से डों डों, उद्गार, हुचकी से हुच हुचे, हुचकना, इत्यादि ।! इस 
मत में निम्नलिखित दोष हैं :-- | 


ह्व 
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(क) विस्मयादिबोधक अव्यय भाषा के अंग नहीं कहे जा सकते, 
क्योंकि मनुष्य उनका प्रयोग केवल उस समय करता है जब उसको 
बोलने में कष्ट होता है अथवा वह बोलना नहीं चाहता है। अतः 
इनका प्रारंभ भाषा की समाप्ति पर होता है | 

(ख) भिन्न-भिन्न जाति तथा देशों के विस्मयादिबोधक अव्ययों 
में समानता नहीं है, जेसे शोक के समय भारतवासी 'हाय? अंग्रेज 
4५3, हष के समय भारतीय “आहा? अंग्रेज िप्एा7४70, दुःख के 
समय भारतवासी आह उह, ऑग्रेज ०9, फ्रेंच अहि? जमन ओर? ) 
घिक्‍कारने के लिए भारतवासी 'घिक्‌ घिक्‌ ऑग्रेज 77०-776 इत्यादि 
करता है। अतः विस्मयादिबोधक अव्यय स्वाभाविक न होकर 
सांकेतिक अथवा परंपरागत हैं और भाषा के मूल-तत्व नहों हो 
सकते | 

यदि हम विस्मयादिबोधक अव्ययों को भाषा के अंतगत न भी 
मानें, तो भी प्रत्येक भाषों में उनके आधार यर बने हुए अनेक ऐसे 
शब्द पाए जाते हैं जिनको भाषा का पद प्राप्त है; इसके अतिरिक्त 
अनैच्छिक क्रियाओं से बने हुए शब्द तो भाषा के अक्ञ हैं ही, परंतु 
इस प्रकार के शब्द बहुत थोड़े हैं | इस प्रकार इस मत द्वारा समस्त 
शब्द भंडार की व्याख्या नहीं हो सकती, अतः यह भी केवल 
आंशिक रूप में ही सत्य कहा जा सकता है | 

(६) प्रतीकात्मक उत्पत्ति :“-स्वीट का मत है कि मनुष्य जड़ 
तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोली, उसके स्वाभाविक गुणों द्वारा 
उत्पादित ध्वनियों तथा अपनी और अन्य पशुओं की अनेच्छिक 
क्रियाओं तथा मनोरागों के आवेग के समय बाह्य इंद्रियों 
द्वारा निगंत स्वाभाविक आवाजों के अतिरिक्त अपनी तथा अन्य 
पशु-पक्षियों आईि की साधारण क्रियाओं अथवा घटनाओं में होने- 
वाली स्वाभाविक ध्वनियों का भी अनुकरण करता होगा और उनके 
आधार पर भी ध्वनि संकेत बनते होंगे। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द 
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मिलते हैं जे उनमें होनेवाली क्रियाओं अथवा घटनाओं के प्रतीक 
अथवा संकेत हैं। उदाहरणाथ, अरबी 'शरब! (_....६) अँ० 8606५, 
हि० 'शरबत” सं० पिबति, हि० पीना, लै० बिबेरे; चूसना; गटकना; 
कटकटाहट, किंटकिटाहट, कड़कड़ाहट, किचकिचाहट, गपकना, 
4४८ डुबकी, इत्यादि अपनी क्रियाओं के प्रतीक हैं। इसी प्रकार 
आदिकाल में जब भाषा का अभाव था, और मनुष्य गूँगे की भाँति 
हस्तादि इंगितों द्वारा विचार विनिमय करता था, वह किसी वस्तु 
अथवा प्राणी की ओर संकेत करते समय इ-३, अ-अ-आ, उ-ड, इत्यादि 
कुछ ध्वनियों का भी प्रयाग करता रहा होगा | बाद में यह ध्वनियाँ 
ही उनकी प्रतीक बन गई होंगी, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण 
वथा असमभ्य भाषाओं में यहः और वह! की जगह अब भी 
ओर “उ! प्रयोग होते हें यह, वह, तू , 98, +9, (76प ग्री० 
(० इत्यादि स्वेनाम इसी प्रकार स्वर-भेद से बने होंगे। जैस्पसन 
के अनुसार मामा, बाबा, पापा, इत्यादि भौ इसी भेद के अंतगत 
आते है। गे 

इस मत द्वारा भाषा के बहुत से शब्दों की दूयाख्या हो जाती है, 
परन्तु औपचारिक इत्यादि कुछ शब्द फिर भी शेष रह जाते हैं। 
अत: यह भी अपूण है । रे 

(७) औपचारिक उत्पत्ति :--आजकल साहस्य नियम का 
महत्त्व अधिक है। कुछ ब्विद्वानों मे परंपरा प्राप्त शब्दों का समाधान 
उपचार द्वारा करने का प्रत्र किया है जिसका आधार ज्ञात द्वारा अज्ञाद 
की व्याख्या करना है । इसकी पुष्टि इससे होती है कि बच्चे प्राय: 
अज्ञात वस्तुओं के नाम ज्ञात के आधार पर साइश्य नियम के अनु- 


सार खखा करते हैं । जैसे वायुयान की आवाज सुनकर, अंगुली 
उठाकर, 'मोटर मोटर” चिल्लाते हैं, केंचुए को साँप, इत्यादि कहा 
करते हैं । इसी प्रकार माली अनेक नए विदेशी पौदों के नाम रक्खा 


करते हैं। गुल मेंहदी “मेंहदी! की समानता पर बना हुआ इसी 
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प्रकार का नाम है| ज्योतिष, रेखागरित, गणित, विज्ञान आदि के 
नाम तो सभी औपचारिक हैं। क्‍योंकि औपचारिक शब्दों 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शब्दों की व्याख्या इस मत से नहीं 
हो सकती, अतः यह भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 

(८) सम्नन्वित उत्पत्ति :--हम देखते हैं कि उक्त मतों में प्रथम 
तीन तो निराधार हैं परंतु अंतिम चार अपूण होने पर भी अंशत 
ठीक अवश्य हैं। क्‍योंकि इनमें से किसी से भी प्रथक तथा 
समस्त भाषा-भंडार की व्याख्या नहीं हो सकती, अत: व्यष्टिरूप 
से कोई मत भी प्रयाप्त नहीं है। फरोर ने अनुकरण-मूलकता- 
वाद तथा मनोभावाभिव्यंजकतावाद का एकीकरण करके और 
स्वीट ने भाषा को अनुकरणात्मक, मनोभावामिव्यंजक तथा प्रतीका- 
तव्मक भागों में विभाजित करके, समन्वितवादों द्वारा भाषा की उत्पत्ति 
सममाने का प्रयत्न किया है। इनकी व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न आधारों 
पर निधारित है, परंतु उनका कोई मूल आधार नहीं है । अतः इन 
मतों में , समष्टि में भी व्यष्टि है। यदि हम अंशतः सत्य मतों के 
आधारों के एकीकरण द्वारा एक मल आधार ज्ञात करके समन्वय 
करें, तो एक निरापद मत निकल सकता है। अनुकरणमलकताचाद 
में मनष्येतर प्राणियों तथा निर्जीव पदाथों' की प्राकृतिक ध्वनियों का 
मनेाभावाभिव्यंजकतावाद में मनोभावों तथा अनेडब्छिक क्रियाओं में 
होनेवाली स्वाभाविक ध्वनियों का, प्रतीकवाद में मनष्य तथा अन्य 
प्राणियों की साधारण क्रियाओं द्वास उत्पन्न य्वानियों का और उप- 
चारवाद में ज्ञात शब्दों का, अनकरण होता है। इन सबके मल में 
काम करनेवाली प्रव्वत्ति अनकरण है । अतः इन सब मतों का मल 
आधार “अनुकरण' ही है, परंतु केवल अनकरण द्वारा उत्पादित 
भाषा पशु-पक्षियों की भाँति कुछ निरथंक ध्वनियों का समह मात्र 
होगी, जिनका इंश्वर-प्रदत्त बुद्धि द्वारा सांकेतिक तथा संबंधित 
होना नितांत आवश्यक है। यह संसर्ग अथवा संबंध साहश्य 
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नियमानुसार होता है। अत: भाषा वह सामाजिक तथा सकितिक 
संस्था है जो संसग ज्ञान का फल है और जिसकी उत्पत्ति “जड़ दथा 
चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोलियों तथा उनकी क्रियाओं में होने 
वाली स्वाभाविक ध्वनियों और उनके द्वारा बने हुए ध्वनि-संकेतां 
के, साहश्य नियम के अनसार, बुद्धिपूवक अनकरणा-मात्र से 
हुई है?! | क्‍ 

उक्त अनकरणात्मक समन्वित मत सवश्रष्ठ होने पर भी 
निदोष नहीं कहा जा सकता। इससें भाषोत्पत्ति के पूर्व मनष्य 
सक अथवा पशुवत्‌ ठहरता है, जो विकासवाद के विरुद्ध है, कारण 
कि भाषण-शक्ति तो मनष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह निरथक 
केसे रह सकती है ? अत: मनष्य आदिकालब्में भी किसी न किसी 
प्रकार का भाषण अवश्य करता रहा होगा। इसके अतिरिक्त इससे 
भी समस्त भाषा-भंडार की व्याख्या होने में संदेह है। अतः अभी, 
जैस्पसन की भाँति बच्चों तथा असम्फ भाषाओं के अनुशीलन तथा 
उपलब्ध प्राचीन भाषाओं के इतिहास के अध्ययन द्वारा और अनु- 
संघान तथा सत्य की खोज करने की आवश्यकता है । 














अध्याय ३ 
भाषाओं का वर्गोकरण 


(क) भाषाओं का रचनात्मक वर्गीकरण 


भाषा का चरम अवयवब :--भाषाओं के रचनात्मक वर्गीकरण 
का आधार भाषा का चरम (छोटे-से-छोटा परंतु स्वतःपूण) अवयव 
है, अत: उसका जान छ्तेना नितांत आवश्यक है। भाषा मानसिक 
क्रिया का फल है, विचार भाषा का प्राण अथवा आत्मा है, भाषा 
उन्हीं का बाह्य अथवा भौतिक स्वरूप है | विचारों का बाघ वास्यों 
द्वारा हैेता है। जिस प्रकार विचार (77०प९7० के अंतहित 
भाव (0८४)# होते है, उसी प्रकार वाक्य के अंतर्गत शब्द होते है; 
परंतु जिस प्रकार भाव से पहले विचार आता है, उसी प्रकार शब्द 
से पहले वाक्य आता है तथा जिस प्रकार विचार से प्रथक्‌ भाव की 
कोई स्थिति नहीं होती, डसी प्रकार वाक्य से स्वतन्त्र शब्द का कोई 


% विचार से पूरे विचार का अर्थ है---जैसे पुस्तक मेज पर रक्‍्खी है, 
किन्तु पुस्तक ओर मेज का बोध, भाव 48०७ या 'एशेट८०४ है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि पहले पूरा विचार आता है | वाक्य ही भाषा का 
छोटे-से-छोया अवर्यव है | हमारे विचार का छोटदे-से-छोटा बाह्य स्वरूप 
वाक्य ही है, शब्द नहीं | शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बनाए जाते, 
वरन्‌ पहले-पहल वाक्य ही आता है। मीमांसा दर्शन में इस विपय की 
अच्छी विवेचना है| शब्दों का अर्थ वाक्य से स्वतंत्र मानने या न मानने 
के संबंध में दो संप्रदाय भी हैं | 
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अस्तित्व नहीं होता । यद्यपि प्रत्येक शब्द में एक सांकेतिक अथ छिपा 
रहता है, तथापि जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, उससे 
किसी अथ का बोध नहीं होता। जैसे यदि कोई कहे 'पुस्तकः तो 
समझ में नहीं आता कि प्रोक्ता क्या चाहता है; परंतु यदि वह 
कहता है “पुस्तक लाओ?, तो उसका आशय सममने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । अत: शब्द का महत्त्व वोक्य ही से है । 

भाषा को प्रारंभिक अवस्था की तुलना बच्चों की भाषा से की 
जाती है| बच्चा वाक्यों में ही सोथता और बोलता है, जेसे 'पानी' 
अथवा “गोदी! कहने से उसका अमिप्राय 'पानी दे दो” अथवा 'गोदी 
ले लो” होता है | इसी प्रकार आदि काल में ध्वनि-संकेतों का निर्माण 
वाक्यों से पू् भले ही हुआ हो, परंतु उनका प्रयोग वाक्‍्यों के. 
लिए ही होता था। यही कारण है कि उपलब्ध प्राचीन भाषाओं में 
अब भी अनेक शब्द वाक्‍्यों ही के द्योतक्‌ हैं। जैसे मीक 70+टस्थ? 
-मुमे मिल गया, लैंटिनु “4७»7 -डसे अनुपस्थित होने दो, 
“२८५७४४५॥०' - में फिर उठूँगा, फ्रेच “06075? - आओ हम 
लोग चलें, 'ए०७? - देखो यहाँ पर है या हैं, (.-2/ - यहाँ पर 
है; मेक्सिको 'नीनककः - में मांस खाता हूँ; क्राफिर (सिमतंदा! -- 
हम उसे प्यार करते हैं; संस्कृत गच्छामि' मैं जाता हूँ; फारसी 
«० (आमदम) में आया, अरबी _,४ (कतब) - उसने लिखा, 
वास्क दककिआत' -मैं उसे उसके पास ले जाता हूँ, इत्यादि। 
इसके अतिरिक्त चेरोको भाषा में 'सिर धोना?) 'मैँह घोना? इत्यादि 
अनेक प्रकार के धोने के लिये १३ वाक्य-क्रियाएँ हैं, - परंतु “धोने! 
के लिये कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है। जब “घोने? के लिये ख्तंत्र 
घातु निकल आएगा, तो उससे अनेक प्रकरतियाँ और रूप निकलते 
रहेंगे । भाषा के मूलतत्त्व, धातुओं का , निष्क्रमणं इसी प्रकार वाक्य- 
शब्दों अथवा वाक्यों से हुआ है । 

यद्यपि कुछ समय से हम लिखने में-शब्दों के बीच स्थान छोड़ने 

फा० ४ 
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लगे हैं, परंतु बोलने में अब भी वाकक्‍्यों का ही प्रयोग करते हैं। 


चाहे वे 'हाँ-न, आ-जा, चल-भाग,' इत्यादि एक ही एक शब्द के 
क्‍यों नहों। 


अत: भाषा का चरम अवयव वाक्य है| परंतु चूँकि वाक्य- 
विचार करने के लिये वाक्यों का शब्दों में उसी प्रकार विश्लेषण 
करना पड़ता है, जिस प्रकार शब्द-विचार करने के लिए शब्दों का 
प्रकति-प्रत्यय में अथवा वर्ण-विचार करने के लिए वर्णों में, अतः 
वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक दृष्टि से भाषा का चरम अवयब शब्द 
है । इस प्रकार भाषा के चरम अवयव दो हुए--वाक्य ओर शब्द-- 
एक भाषा-बैज्ञानिक अथवा वास्तविक और दूसरा वेज्ञानिक अथवा 
व्यवहारिक; परंतु चूँकि शब्द वाक्य ही के अंतगत है, अस्तु 
साथक शब्द-समूह के संबद्ध रूप ही का नाम वाक्य है। वाक्य-मेद 
शब्द-भेद पर ही निर्भर है, अत: ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं और एक 
दूसरे से प्रथक्‌ नहीं किए जा सकते। इन दोनों के संमिश्रिण से 
एक समन्वित चरम अवयव “शब्दानुसौर वाक्य? बन जाता है। 
रचनात्मक वर्गीकरण-का आधार 'शब्दानुसार वाक्य-भेदः ही है । 

घर्गीकरण :--रचना की दृष्टि से शब्दों का, तदनुसार वाक्यों 
तथा भाषा का, श्रेणी-विभाग दो प्रकार से हो सकता है, (१) विकास- 
क्रमानुसार, (२) शब्दाकृति-मूलक अथवा रूपात्मक । 

(१) विकास-क्रमानुसा र वर्गीकरण :--यह वर्गीकरण भाषाओं 
के विकास की व्यवस्था पर अवलंबिंत है। 

(क) शब्द-भेद्‌:--जब केवल एक ही शब्द वाक्य अथवा वाक्य- 
खंड के अथ का य्योतक होता .है, तो वह संश्लि्ट कहलाता है; 
परंतु जब भा अथ कई शब्दों द्वारा प्रकट होता है, तो वे विश्लिष्ट 
कहलाते हैं, उदाहरणाथ सं० अकरवम्‌ - अहं कृतवान्‌ , फा० ५2८४ 
(किताबम)- (०-४ (किताबे मन), हि० व्युत्पत्यनुसार - 
व्युत्पत्ति के अनुसार, मनोविकार - मन के विकार, परमैश्वय - परम 
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ऐश्वय, इत्यादि में अकरवम्‌ , किताबप््‌ , व्युत्पत्यनुसार, मनोविकार 
तथा परमैश्वय संश्लिष्ट ओर “अहं क्ृतवान?, किताबे सन, व्युत्पत्ति 
के अनुसार, मन के विकार तथा परम ऐश्वये विश्लिष्ट शब्द हैं | इस 
प्रकार शब्द-रचना दो प्रकार की हुई--संयोगी और वियोगी अथवा 
संहित और व्यवहित । 

(ख्र) वाक्य-भेद्‌ :--ऊपर उल्लेख हो चुका है कि भाषा का 
आरंभ वाक्य-शब्दों से हुआ है, जिनमें उद्देश्य-विधेय आदि का 
भेद न था अथात्‌ आदिकालीन वाक्य संश्लेषणात्मक थे। मन 
अथवा मस्तिष्क का यह स्वभाव है कि वह जटिलता से सरलता की 
ओर अग्रसर होता है, तदनुसार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक 
जाताय आदि बाह्य कारणों से, संश्लेषणात्मक वाक्य-शब्द उत्तरोत्तर 
विश्लेषणात्मक होते गए | उदाहरणाथ, प्राचीन काल में संस्कृत में 
.. कंबल “अगन्छम' हा प्रयुक्त होता था, जिसमे सवनाम (कत्ता) क्रिया 
में अंतहित था और उद्दश्य-विधेय अथवा कर्त्ता-क्रिया का भेद 
स्पष्ट न था, परंतु आजकल “अहं गतवान? भी त्रयुक्त होता है 
जिसमे सवन्ताम का क्रिया से एथकरण हो जाने से उहच्श्य-विधेय 
अथवा कत्ता-क्रिया का भरेदीकरण हो गया है ' इस प्रकार प्राचीन 
तथा आधुनिक वाक्‍्यों में बड़ा अंतर हो गया है, प्राचीन वाक्य 
संहित थे, परंतु आधुनिक व्यवहित हैं। इस प्रकार शब्द-रचना की 
आँति वाक्य-रचना भी दो मकार की हुई'--संहित और व्यवहित । 

(ग) भाषा-भेद्‌ :--उक्त वाक्य-रचना के आधार पर भाषा की 
भी दो अवस्थाएँ ह---संहित और व्यवहित। प्राचीन भाषाएँ 
प्राय: सभी संहित और आधुनिक व्यवहित. हैं। यदाहरणार्थ, 
आधुनिक संस्कृत बवेदिक संस्क्रत से, आधुनिक देशी भाषाएँ 
अपभ्रंश से, आधुनिक ग्रीक प्राचीन"ग्रीक से, आधुनिक हिलत्र 
प्राचीन हित्र॒ से, अंग्रेजी एंग्लोसेक्सन से, इटेलियन लैटिन 
से तथा फारसी पहलवी से अधिक व्यवहित हैं। वास्तव में जिस 
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ज्र 
भाषा पर जितना ही अधिक बाह्य प्रभाव पड़ता है वह उतनी ही 

 व्यवहित हो जाती है--जैसे यद्यपि हित्र और अरबी दोनों एक ही 
परिवार की भाषाएँ हैं, तदपि दित्र अरबी से अधिक व्यवहित है। 
इसका कारण यह है कि. हित्र विजित यहूदियों की भाषा होने के. 
कारण अन्य भाषा-भाषियों से प्रभावित हु, परंतु अरबी विजयी 
अरबियों की भाषा होने के कारण बाह्य प्रभाव से बची रहा। इस 
प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिक काल तक अज्ञात 
रहने के कारण अमेरिकन भाषाएँ तथा लिथुआनियाँ के उच्च पवत- 
श्रेणियों से घिरे रदने और उसकी जलवाय जीवनोपयोगी न होने 

के कारण लिथुआतनियन भाषा अब भी बह-संहित है द 


यह याद रखना चाहिए कि कोइ भाषा न तो सदेव संहित ही 
रहती है और न व्यवहित ही । यह भाषा-चक्र चलता ही रहता है। 
जो भाषा आज संहित है वह कल व्यवहित है और जो आज 
व्यवहित है वह कल संहित दिखाई देती है । यह एक स्वाभाविक 
नियम है कि जब "भाषा इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि विचार-विनिमय 
में बाधा पड़ने लगती है, तो उसे सरल बनाने का प्रयत्न किया जाता 
है, परंतु जब वह अत्यन्त सरल हो जाती है, तो डसे परिष्कृत 
किया जाता है, जिससे वह कुछ क्लिष्ट हो जाती है। भाषा-चक्र 
इसी प्रकार चलता रहता है। 


(२) शब्दाकृति-सूलक अथवा रूपात्मक वर्मोकरण :-- 

(क) शंब्दू-भेद :---आदिकालीन शब्द, वाक्य शब्द थे जिनका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। क्योंकि इनमें अनेक पद समास की 
भाँति एक दूसरे से संश्लिष्ट होते थे, अतः इन्हें समास-प्रधान कह 
सकते है । बाद में बाह्य कारणों के प्रभाव से इनसे घातुओं का 
निष्क्रण हुआ, जिनसे अनेक प्रकृतियाँ निकलीं। चीनी भाषा में 
इस प्रकार के अनेक धाठु-शब्द पाए जाते हैं--जैसे न्‍्गो, जिन, ता, 
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नी, लू, इत्यादि । धीरे-धीरे इन प्रकृतियों में से कुछ घिसते-घिसते 
अत्यय बन गए। जैसे मध्ये से में, पाश्वे से पर, ॥6 से ए 
इत्यादि । वे शब्द जो प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट योग से बनते 
हें--जेसे ००5८5, [क्‍9ए८४, 7005, गाड़ीवान, ऊंटनी, रामवत्‌ , 
इत्यादि, प्रत्यय-प्रधान कहलाते हैं । तत्पश्चात्‌ जब कुछ प्रत्यय हास 
होते-होते इतने विक्रत हो गए कि उन्तके मूलरूप का अनुसंधान 
करना असंभव हो गया, तो वे विभक्ति कहलाने लगे। ऐसे शब्द जो 
प्रकति तथा विभक्ति के संयोग से बनते हे--जेंसे संस्क्ृत अक 
रामाय, अरबी 5७ (कातिल), _..5 (कुतुब) आदि, विभक्ति-प्रधान 
कहलाते है। शब्दावयव--प्रक्रति तथा प्रत्यय--के अनुसार धातु 
निरवयव ओर प्रत्यय-प्रधान तथा विभक्ति-प्रधान शब्द सावयव कहे 
जा सकते हैं। 

(खा) वाक्य-भेद--शब्दाकृति-मूलक  शब्द-भेदानुसार वाक्य 
के भी चार भेद हे। (१) वे वाक्य जिनमें उद्दश्य-विधेय अथवा 
कत्ता-क्रिया-कर्म आदि समासरूप में एक दूसरे से संश्लिष्ट होते है 
समास-प्रधान कहलाते है, जेसे मंकुजे, इसमें में! (कत्तो), कह्म 
(क्रिया) तथा जे? (अव्यय) तीनों का सूंश्लेषण हो गया हैं; 
. (२) वे वाक्य जिनमें धातु शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता 

है व्यास-प्रधान कहलाते हैं--जैसे चीनी जिन न्‍गों, (३) वे वाक्य 
: जिनमें शब्द-रूप प्रत्यय द्वाद्य बनते तथा प्रकट होते है प्रत्यय-प्रधान 
कहलाते हँ--जेस तुकी ओलोरिम, सेवरिम आदि सें “इम” प्रत्यय 
उत्तम पुरुष एकवचन क्रिया का द्योतक है, तथा (४) वे वाक्य 
जिनमें व्याकरणशिक संबंधों का बोध विभक्ति द्वारा होता है 
विभक्ति-प्रधान कहलाते हैं, जैसे संस्कृत अस्मि, गच्छामि आदि में 
“मि? विभक्ति उत्तम पुरुष एकबचन कत्तोंकारक की द्योतक है 

(ग) भाषा-भेद :--उक्त शब्दाकृति-मूलक वाक्य-भेद के 
अनुसार हम भाषाओं को क्रम से समास-प्रधान, व्यास-प्रधान 
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प्रत्यय-प्रधान तथा विभक्ति-प्रधान चार श्रेणियों में विभाजित कर 
सकते हैं :-- हि 

(क) सम्मास-प्रधान भाषाएँ :--(अ) पूर्णतः: समास- 
प्रधाव अथवा बहु-संहित :--विशेषताएं :--(१) वाक्‍्यों में 
शब्द एक दूसरे से इतने संश्लिष्ट होते हैं कि समस्त वाक्य एक 
बाक्य-शब्द प्रतीत होता है--जंसे मेक्सिको की भाषा में (0-0]920- 
॥747प्ांड-९०7डिट्बॉड07% 5... 70. (गए ) के एश्डणया[ क्‍ 
(८57८९6॥70८0 ) + प्रक्चापांडाट (।९ए८:८०) +॥९000 (800) + 
एंडिविपां (706८०67) + एड (48067) + ५) | कफंवती6ए 
[990९ ब्याते +८ए2४ए८० (70(९८०॥,, ग्रीनलेंड की भाषा में 
“औलिसरटरेसुअपोक' --औलिसर (मछली मारना) + पीयटर (में 
लगना) + पिनेसुअपोंक (वह शीघ्र करता है)>वह शीघ्रता से . 
मछली मारने जाता है; चेरोकी भाषा > में 'नाधोलिनिन!- 
नातन (लाना) + अमोखल (नाव) + निन” (हम) - हमें नाव लाओ,. 
इत्यादि। * « 


(२) पद-संश्लेषज् में प्रायः अक्षर लुप्त अथवा परिवतित होः 

आर फ मिकप। ज््र कर + 

जाते हैं, जेसे उक्त उदाहरणों में रेखांकित अक्षर । 
(३) उह श्य-विधेय अथवा -कत्तो-क्रियाकर्म आदि सब एक. 

दूर ३ * हे हे का | 

सरे से ऐसे मिल जाते है कि उनका भेद करना कठिन हो जाता, 


है, जेसा कि उक्त उदाहरणों से स्पष्ट हे । 


(४) यदि किसी शब्द पर बल दिया जाता है तो उसको वाक्य 

4 में कक आर हर ९ जज ; 

के अंत में रख देते हैं और उसकी जगह, उसका सवनाम बढ़ा देते . 
५ 


थे ४ ८८ भ ; प्म आप 
हैं, जेसे मान लो कि “में किताब पढ़ता हूँ” में 'किताब” पर बल, 

पे का पी मे ते ८. 4 | 
देना है तो कहेंगे 'में उसको भथढ़ता हूँ किताब को ।? 


मनन कननन- ७५८५ न+नकनिननाननन-+3+33+नवननवप 5 न म५५७५3+ ५» ५ न नमनमंम-मकन 2५-3५» ५+न-ननीनगनग«नण«ण।।न नि कलननानननतननननसनसन अकाल 


पाकर ए्72, ३९०७ बाते व ा80226०7 ७428 57.. 
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(५) वस्तुओं तथा जीव-जंतुओं के नाम बड़े लंबे होते हैं, जैसे 
[7 ७०- दि छ4पा2-८१६६४०४८% -- सींग और दाढ़ीवाला अथात्‌ बकरा। 

क्षेत्र: --उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के आदि निवासियों 
की भाषाएं | 

 (आ) अंशत समास-प्रधान :-« 

विशेषताएं --( १) वाक्य में कुछ शब्द संश्लिष्ट होते हैं और 
कुछ विश्लिष्ट अथोत्‌ वाक्य-रचना संहित होते हुए भी अंशत 
व्यवहित होती है, जैसे सं० “बुद्ध शरणम्‌ गच्छामि?, श्रामं गच्छति 
ठ॒ुकां आगामह संवरिम'; तेलुगु गुरमुनु, पंपतुन्नान; फारसी 
५० ४० (२ ४र्ज (गिरफ्तश यक संग), ७६3५० >«“5 ; (अज 
कलमत नविश्तम), इत्यादि | 

(२) संहित अंशों में संश्लेषण निम्न प्रकार होता है :-- 

(व) सर्वनाम कार्थक्रेया में सम्रावेश :---जब कतो या कम अथवा 
दोनों सबनाम होते हैं, तो*बे प्राय: क्रिया में अंतहित हो जाते हैं, जैसे 
सं० अस्मि, ददामि, गच्छामि, अगच्छम्‌ ; तुर्की ओलौरिस; फा० ,७, 
(रफ़्तम); गुज० मंकुजे, इत्यादि में कत्तो 'में' तथा अरबी (७७ 
(फ़ञल), फा० <.# (गुफ्त), सं० गच्छति, अभविष्यत्‌ , जिगमि- 
घेति, इत्यादि सें कतो बह? क्रिया में अंतहित है। बांतू 'सिम- 
तंदा' में कम उसे? का किया मैं समाहार हो गया है, तथा वास्क 
नकस ! में कत्तों तू” और के भुमे” दोनों 'ले जाना? क्रिया में 
संश्लिष्ट हो गए हैं े 

(छ) सवनाम का संज्ञा में संश्लेषण--जब संबंध वाचक 
सवनास संज्ञा के साथ आता है, तो उससे संश्लिष्टः हो जाता है 
जैसे फा० (£)०० (पिदरश), <>)०५, (पदरत),' ७,0०५ पिद्रम), तुर्की 
एवलेरिम, इत्यादि 


#--डा ० मंगलदेव शास्त्री, तुलनात्मक भाषाशास्त्र! | 
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(ज्ञ) कभी-कभी पूर्णतः समास-प्रधान भाषाओं को भाँति कत्ता- 
क्रिया-कर्म अथवा संज्ञा, क्रिया, सबनाम आदि का संश्लेषण हो 
जाता है, जैसे--स॑० नदीसगच्छम । 

चेत्र--आंशिक समास के उदाहरण प्रत्यय-प्रधान तथा विभक्ति- 
प्रधान भाषाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मुख्य भाषाएँ 
संस्कत, वास्क, अरबी, फारसी, बाँतू , इत्यादि हैं। कर्भी-कर्भी 
लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक तथा अंग्रेजी में भी इस प्रकार के उदाहरण 
पाए जाते हैं | | 

(ख) व्यास-प्रधान भाषाएं--इन्हें एकाक्षर भी कहते हैं। 
इनका सबसे सुंदर उदाहरण चीनी भाषा है । 

विशेषताएँ--(१) वाक्य-रचना पूर्णतः व्यवहित होती है, जैसे 
जिन नगो, नी ता न्‍गो, जिन ता, इत्यादि | 

(२) निरवयव धातु श॑ब्दों का प्रयोग होता हैं जिनमें केवल 
प्रकति होती हैं, परंतु संस्कत, फारसी, हिंदी अथवा अग्रजी 
धातुओं को भाँति उन्नसे अनेक शब्द तथा रूप नहीं निकलते अथात्‌ 
वे भिन्न-भिन्न शब्द-सेदों तथा उनके रूपों में ज्यों के त्यों रहते है | 
अतः उनमें प्रकृति-प्रत्यय भेद नहीं होता और संज्ञा, क्रिया, विशेषण, 
क्रिया-विशेषण आदि शब्द-भेद तथा उद्दश्य-विधेय, कारक आदि 
व्याकरशिक संबंधों का बोध शब्दों के स्थान से होता है। निम्न- 
लिखित उदाहरणों से यह विषय पस्र्पष्ट हो जायगा--- 


(च) वचन तथा लिग--हिंदी में बहुवचन बनाने के लिए 
शब्द के अंत में बहुवचन प्रत्यय लगा देते है, जिससे उसके रूप में 
भेद हो जाता है, जैसे मनुष्य से मन॒ष्यों; परंतु चीनी में कोई समूह 
वाचक शब्द बढ़ा देते हैं, अतः उसका रूप व्यों-का-त्यों रहता है, 
जैसे 'जिन? से तो (अनेक) जिनः अथवा “जिन क्यई (सब) । इसी 
प्रकार स्त्रीलिंग बनाने के लिए “'नियु! और पुल्िंग के लिए 'नैन? 
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लगा देते हैं, जैसे 'निय॒त्स (लड़की) 'निनत्से! (लड़का) तथा 'नियत्से' 
बस्ती) | 

(छु) स्थान और शब्द-भेद्‌--यदि कोई शब्द संज्ञा के पूव 
आयगा तो विशेषण और यदि बाद में आयगा तो क्रिया अथवा 
-भाववाचक संज्ञा होगा, जैसे न्‍गो (बुरा) जिन (मनुष्य) में न्‍गो 
'विशेषण है परंतु 'जिन नगो' में गो! क्रिया अथवा भाववाचक संज्ञा 
है | इस प्रकार 'न्‍गो? के अविक्ृत रहने पर भी उसके शब्द-सेद का 
बोध उसके स्थान से हो गया। , द 

(ज) शब्द-स्थान तथा व्याकरणिक संबंध :--शब्दु-क्रम 
अँग्रेजी की भाँति कत्ती-क्रिया-कर्म ही रहता है जैसे 'जिन ता न्‍गो में 
जिन (मनुष्य) कत्ती, ता (मारना) क्रिया तथा “गो (मुझे) कमे है; 
यदि “न्गो ता जिन! कर दिया जाय, तो “गो! कत्ता हो जायगा। 
इस प्रकार “न्‍्गो! के कारक आदि का ज्ञान उसके स्थान से होता है । 

३--शब्द एकाछूर होते हैं अथात्‌ “एक स्वर और अनेक व्यंजन 
से बने होते हैं, अत: जैसे अनेकाक्षर भाषाओं सें अक्षरावस्थान से 
अनेक शब्द बन जाते हैं वैसे चीनी भाषा,में «नहीं बन सकते । 
'फलत: भिन्न-भिन्न अथो' के बोधक स्वतंत्र शब्द अति न्यून संख्या में 
हैं, परन्तु इसकी पूर्ति निम्नप्रकार से हो जीती है- 

(च) लहजे (सुर) के परिवतेन से अथ-भेद हो जाता हैं, जैसे 
'ुः के अर्थ एक लहजे से उच्चारण करने से जंगल, धोना, पढ़ा 
आदि हैं और दूसरे से माता,' अंगूठा आदि । 

(छ) शब्द के प्रारंभिक व्यंजन तथा स्वर के बीच ह? जेसा 
वर्ण जोड़ देते हैं । क्‍ ' 

(ज) एक शब्द के अनेक अथ होते हैं, जेसे लू! के अथ हे 
ओस, गाड़ी, रत्न, जाल करना, एक ओर हटना, रास्ता, इत्यादि । 
अर्थ की अस्पष्टता दूर करने के लिये दो प्यायवाची परंतु मिन्नाकार 
शब्द एक साथ रख देते हैं, जैसे ता (मा) छ (मार्ग) । 
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४-यद्यपि चीनी भाषा में अन्य भाषाओं को भाँति खतंत्र 
विभक्तियाँ नहीं होतीं, तदपि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुख्य शब्दों 
के साथ आकर विभक्ति का काम देते हैं --जैसे “्य? मानी “लगाना! या 
प्रयोग करना? परंतु “य चेंग? (छड़ी से) में व्यः का अर्थ है 'से?: 
'छिह? मानी 'जाना?, परंतु 'मु छिह त्जु' (माँ का पुत्र) में 'छिह 
का अथ है का; इसी प्रकार युओ ली' में ली का अर्थ है 'में? तथा 
त्युंग पीकिंग लई' में त्युंग लअ” का अर्थ है 'से! | इस प्रकार के 
शब्दों को रिक्त कह सकते हैं अत: एकाक्षर माषाओं में पूण और 
रिक्त दो प्रकार के धातु होते हैं । 


£-कियाओं में काल तथा काल-भेद सूचक रूप नहीं होते | 
भिन्न-भिन्न काल तथा काल-भेद बनाने के लिये क्रियाओं में अन्य 
क्रियाएँ जोड़ दी जाती हैं, जैसे त्सेड (चलना) से त्सेऊ-लिअड - 
(चलना-समाप्त करना)- चलना, इ-को-त्सेऊ - (पहिले ही + समाप्त 
एना+ चलना)>चला है, यऊत्सेऊ- (चाहना + चलना) - 
चलेगा | 

दोत्र :--एशिया की चीनी, तिब्बती, वर्मी, स्यामी तथा अनामी 
भाषाएँ और अफ्रीका की सूडानी भाषा | 

(ग) प्रत्यय (पू्बंसगं, अन्त:सर्ग, परसग) प्रधान भाषाएँ :-... 
तुर्की आदर्श प्रत्यय-प्रधान भाषा है | | 

विशेषताएं :-...(१) वाक्य-रचर्ना तो व्यवहित होती है, परंतु 
754 लावयब होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति तथा प्रत्यय के स्पष्ट 
योग से होता हैं | प्रत्यय का सहज ही प्रथक्करण किया जा सकता 
ह--जैसे तुर्की में 'एचलेर्मिद्न! -- एव (घर, प्रकृति) + लेर (बहुबचन 
बोधक प्रत्यय)+इस . (मेरा, संबंधवाचक सवनाम) + दन (से, 
अधिकरण कारक प्रत्यय), सेव-इश-दिर इल-मे-मेक - सेव-मेक (प्यार 
करना, प्रकृति) + इश (परस्पर) #+ दिर (प्रेरणाथंक क्रिया का चिह्न) + 


सरिनननगभणनिनिनननान- 
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इल (कर्म-वाच्य का चिह्न)+ में (नहीं); तेलुगु में नी-चेता- नी (तू, 
प्रकृति) + चेता (से, करण कारक का चिह्न), इत्यादि । 

(२) व्याकरणिक संबंध प्रत्यय द्वारा प्रकट होते हैं, जैसा कि. 
उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है । 

(३) फारसी की भाँति तुर्की में भी सवनाम संज्ञा में संश्लि्ट 
हो जाता है--जैसे एविम (मेरा घर), एवमुज (उनका घर)। एवन 
(तेरा घर), एवनिज (तुम्हारा घर), एवी (उसका घर) तथा ण्वलेरी 
(उनका घर) | ४ 

(४) प्रकृति सदैव अविक्रत रहती है, भिन्न-मिन्न व्याकररशिक 
संबंधों में, संस्क्रत-फारसी की भाँति इसके रूप में परिवतन नहीं 
हाता, जैसा कि उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। हाँ, सबंनाम प्रकृति में, 
अधिक प्रयोग के कारण, कुछ विकार हो जाता है, जैसे तेलगु में 
उत्तम पुरुष एकबचन सबनाम, कत्तोकारक में 'ेनु! परंतु संप्रदान 
 क्वारक में “नाकु? होता है । हु 

(०) यद्यपि प्रत्यय में भी विकार नहीं होता, तदपि इस कारण 
कि प्रत्यय का ख्वर प्रकृति के अंतिम स्वर के अनुरूप होना चाहिए, 
कभी-कभी उसका रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे 
26ए -- ॥74 ६ -- 52ए॥72/, ८ए + 307 न ८ए८ आदि । 

(अ) पुर:प्रत्यय (पूर्बंसग) प्रधान भाषाएँ :--विशेषता :-- 
प्रत्यय प्रक्रति के पू झाता हैं जैसे--अंबुत बेतु अबचिल वबयबो- 
नकल' में रेखांकित पद प्रत्यय हैं । 

धो :--मध्य अफ्रीका की बांतू , जूल ,. सुआहिली आदि 
भाषाएं | 

(आए) पर प्रत्यय (परसगे) प्रधान भाषाएं :--विशेषता:-- 
प्रत्यय प्रकृति के बाद में आता है | ह 








%& डा० मंगलदेव शास्त्री 'भाषा-विज्ञान' एथ्ठ ८०। 
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छोत्र :--यूराल-अल्टाई, द्राविड़ तथा कोल परिवारों की भाषाएं 
ओर हंगेरियन । 

(इ) सब-प्रत्यय (पूवसग, परसग आदि) प्रधान भाषाएं :-._ 
विशेषता :-प्रत्यय प्रकृति के आदि, अंत तथा मध्य सब में आता [ 

छत्र :--मलाया तथा पूर्वी द्वीपसमूह की सलयन तथा मन- 
लेशियन भाषाएं | ; 


(ई। ईषत्‌ प्रत्यय-प्रधान :--विशेषता :--प्रत्यय प्रधान होते 
डू5 भा इनका भुकाव समास, ल्यास अथवा विभक्ति की ओर है 
जैसे जापानी तथा काकेशियन का विभक्ति की ओर, हाउसा का 
व्यास को ओर तथा वास्क्र का समास की ओर 


क्षत्र :--वास्क, जापानी, काकेशियन, हाउसा आदि पालि- 
नेशियन परिवार की भाषाएँ | 

(४) विभक्तिप्रधान साताएँ :-.. द 

विशेषताएँ :--(१) यद्यपि व्याकरणिक संबंध का बोध 
अत्ययां द्वारा होता है, शब्द सावयव होते हैं और प्रकृति-प्रत्यय के 
जग स बनते हैं, तथापि प्रत्यय प्रकृति सें इतने अस्पष्ट रूप 
'स्‌ सरलष्ट हो जाता है कि उसका विश्लेषण करना कठिन है 
आर यदि सयाग से प्रथकरण हो भी जाय, तो उसके मलरूप का 
पता लगाना असंभव है, जैसे सं० व्यक:, चकार आदि यद्यपि क्र 
तु से बन हैं, तथापि इनसें प्रत्यय-का प्रथक से बताना कठिन है, 
तथा 'अस्मि>अस (धातु) +मि (प्रत्यय, जिससे उत्तम परूप एक- 
वचन कत्ता का बोध होता है), परंतु संस्कृत में में! अर्थवाला 
“भम! जैसा कोइ शब्द नहीं मिलता | 

(२) प्रत्यय-प्रधान आ्राषाओं में प्रकृति तथा प्रत्यय आंवेकृत गहते 
हैं, परंतु विभक्ति-प्रधान भाषाओं' में दोनों में विकार होता है। 
'कर्भा-क्भी तो वे इतने विक्षत हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व ही 
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नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इसका स्पष्टीकरण हो 
जायगा :-- द 

(२) प्रत्यय-विकार :--सं० “गच्छ॒ताम! में ता! का ताम्‌ ओर 
अगच्छम! में 'मी” का अम्‌ हो जाता है तथा 'एथिः में 'सि' परि- 
वर्तित और गच्छ: में तो पूर्णतः छ॒ुप्त ही हो जाता है। इसी प्रकार 
लै० सम? तथा गाथिक 'इम! में 'मिः का 'म! ही शेष रह गया है | 

(छ) प्रकृति-विकार :--सं० पिवति में 'पा' का 'पिव? तिष्ठति 
में सथाः का तिष्ठ, गच्छति में »गम्‌ का गच्छ, घधमति में दृष्मा 
का धम, इच्छति में 'इषः का इच्छ जिध्नति में था का जिच्च अथवा 
शकक्‍्नोति में शक््‌ का शक्नो हो जाता है तथा श्यत्‌ में इदम्‌ का 
अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार सं० अस्‌ श्री० एइमि” 
में 'ए३?, लै० 'समः में 'स! तथा गा० इम! में ३? हो जाता हे 

(३) किसी-किसी भाषा में अक्षरावस्थान (खुर अथवा स्वर परि- 
बर्तन) से अर्थ-भेद होता है जैसे अँग्रेजी में आ08--8०08, शि०-- 
9॥., ४0--४०४, (00(--6०९५, 700:--7०८४६, ८४9---०८०७,-- 
लमआर--2977., £9---९ै।| तथा $8एछ॥॥-४िए०४॥0--१ए७ए७ा१), 
(2४६९--६००, 8०-8०, 7९०/---20/6, इत्यादि में; ओर 
अरबी में _..४ (किताब), _. (कुतब), ,»५४ (तायर) ))४ ४ 
(तयूर), (७७ (फेल), 0०५७ (फाइल), ऐ५० (कत्ल), (७७ (क्तल); 
०७ ( कुतल), इत्यादि,में । 

(अ) बहिस्ठु खो विभक्तिप्रधान भाषाएँ :-- विशेषताएं :-- 
विभक्ति प्राय: बरहिमुखी होती है ओर प्रकृति के अंत में 
आती है--जैसे अभवम्‌ में अम' भूतकाल की विभक्ति भू के 
बाद में है (१) ये विभक्तियाँ अपनी प्रारंभिक अवस्था में संभवतया 
खतंत्र शब्द थीं, उदाहरणा् “आग! - 0४०८ से, नें! सं० 
तन अथवा एन से, को! कर्त' अथवा कक्ष से, तथा का! सं० 
ऊतः से निकली प्रतीत होती हैं ।(३) धातु एकाक्षर होते हैं, जैसे 
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“क्र? नी आदि। (४) यद्यपि पूर्व विभक्ति अथवा पूर्व सर्ग नहीं होते, 
तद॒पि उपसग होते हैं, परंतु उनका वाक्यान्वय से केई संबंध नहीं 
होता | (५) अक्षरावस्थान भी पाया जाता है, परंतु यह सुर-प्रधान 
होता है और बलप्रयोग तथा उच्चारण की सुविधा आदि बाह्य 
कारणों से होता है, जेसे अं +८४0 ४ 2०0, एांग्रत, | ९/76वं, 
प्री० [09070[00065, सं० इंद्रशच, इत्यादि में भिन्न-भिन्न लहजे से 
उच्चारण करने से अथ-भेद हो जाता है | (६) यद्यपि ये भाषाएँ 
संहित से व्यवहित की ओर अग्रसर हो रही हैं, तथापि शुद्ध समास- 
रचना की इनमें विशेष शक्ति हे | 

दोत्र : “भारोपीय परिवार की भाषाएँ :-.. 

(आ) अन्तमु खी. विभक्ति-प्रधान भाषाएँ :-. विशेष- 
ताएं--(१) यद्यपि विभक्तियाँ आदि, अंत, मध्य सब में आती 
है, तदपि शब्द-भेद तथा उनके रूप शब्दों के भीतर होनेवाले स्व॒र- 
परिवर्तन अथवा अपश्नति द्वारा ही बनते हैं; जैसे »<_-. (हक्म) से 
(००+ (हुक्म), कक +्‌ (हाकिम), *> (हकेंम), रे (हुकम ) 
आदि । इस प्रकार अक्षरावस्थान इनमें भी पाया जाता है, परंतु 
बह रचना-प्रधान होता है "और आन्तरिक कारणों से होता हे। 

. (९) धातुएँ केवल तीन व्यंजनों से बनती हैं , जैसे (5 
(फल), हर (कत्ल), जज (कृत्ब) आदि 2 
(३) इसमें रूप बनाने में धातुओं में अक्तरों का आगम 
होता है, परंतु इससे वजन अथवा थातु में काइ परिवर्तन नहीं 
होता, जैसे (७ (फेल) से ८! १४०० (मफ़्ल). .(5 (क्रत्ल) से 
(53 (यक्नतुल्न) | “ | 
. (४) फारसी को भाँति सवनाम प्राय: क्रिया तथा संज्ञा के 
अंत में जुड़ जाते हैं, जैसे... (हकमनी), <...» (जरब-तो) 
+++० (कलम-३) आदि । 
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(५) समास-रचना की शक्ति न होने के कारण इनमें व्यवहित 
होने की प्रक्रति बहिमुख विभक्ति-प्रधान भाषाओं से अधिक है । 

चेत्र :--सेमेटिक तथा हेमेटिक परिवार की भाषाएँ :-- 

डउपयोगिता--(१) व्यवह्रिक--उक्त वर्गीकरण में निम्न- 
लिखित दोष 

(क)--वे भाषाएँ जिनमें कोइ प्रारिवारिक अथवा भौगोलिक 
संबंध नहीं है एक ही बग के अंतर्गत ले ली गई हैं--जैसे व्यास- 
प्रधान वर्ग में चीनी और सूडानी । कहीं-कहीं एक ही वर्ग की 
भाषाओं की रचना में बड़ा अन्तर है, जेसे अंतमुखी-विभक्ति- 
प्रधान वर्ग में सेमॉटेक तथा हेमेटिक भाषाओं से | (ख)-प्रत्यय- 
प्रधान वर्ग में तो अनेकों भाषा-परिवार हें," परंतु व्यास-प्रधान 
विर्भाक्ति-प्रधान, अथवा समास-प्रधान वर्ग में दो एक ही है। (ग)-- 
प्रत्येक भाषा-वगे की भाषाओं सें अन्य भाषा-वर्गों की रचना के 
लक्षण तथा उदाहरण याये जाते हैं, जैसे व्यास-प्रधान भाषा-वर्ग की 
चीनी भाषा में रिक्‍्त-धातु'विभक्तियों की भाँति श्रयुक्त होते हैं; तथा 
प्रत्यय-प्रधान और विभक्ति प्रधान भाषा-वर्गों में ले केवल प्रकृति- 
अ्रत्यय के भेद-अभेद का ही अंतर है। इसके अतिरिक्त न कोई 
भाषा-वर्ग पूणत: संहित ही है और न व्यवहित ही । (ब)--संसार 
में कुछ ऐसी भी भाषाएँ हैं जो किसी भाषा-वर्ग में नहीं आतीं, जेसे 
अंडमन की भाषा। अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह वर्गीकरण 
अनुपयागी है। हु 

(२) घविकास-कऋम के अचुसार--उक्त वर्गीकरण के अनुसार 
भाषाएँ उत्तरोत्तर संहित से व्यवहित और व्यवहित से संहित होती 
रहती हैं | तदनसार वे क्रम से समास से व्यास, व्यास से प्रत्यय 
तथा प्रत्यय से विभक्ति अवस्था को प्राप्त होती, है और जब विभक्ति 
अवस्था को प्राप्त होने पर अति-संहिये हो जाती हैँ, तो फिर व्यवहित 
होने लगती हैं, जेसा कि इससे स्पष्ट है कि आधुनिक विभक्ति-प्रधान 
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भाषाएँ उत्तरोत्तर व्यवहित होती जा रही हैं। यद्यपि इस विकास- 
क्रम के मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है, तदपि भाषा की. 
वतमान प्रगति के देखते हुए तनिक इस बात पर विश्वास नहीं 
जमता कि भाषा एकदम समास अवस्था से व्यास अवस्था को प्राप्त 
हो गई होगी | 

(३) रचनात्मक-वाक्य-रचना समझने के लिये शब्द-भेद तथा 
उनके रूप जानना तथा शब्द-रचना सममभने के लिये प्रकृति-प्रत्यय 
का विवेचन करना आवश्यक हैं? इस वर्गीकरण में इसकी विस्तृत 
व्याख्या हो जाती है। अतः वाक्य-रचना, वाक्यान्वय, शब्द-रचना 
तथा व्याकरशिक संबंध समझने में इससे विशेष सहायता मिलती है | 


(ख-१) भाषाओं का वंश-निणय 


भाषा-पा रवारें की उत्पात्ति--प्रत्यक्षतट: 'मनष्य' और आदमी” 
शब्द बहुत साधारण प्रतीत होते हें, परंतु वास्तव में थे बढ़े महत्त्व 
के है। इनमें से प्रत्येक मानव-जाति तथा भाषा की उत्पत्ति का 
चोतक है | 'आदणी' क्रा निष्क्रमण 'आदम! से और “मनुष्य” का 
मनु! से हुआ है । (बाबा आदम का जमान!? तो प्राचीनता के 
लिए प्रसिद्ध ही है, परंतु 'मनु' भी 'स्वयंभू मन' कहलाते हैं | दोनों 
ही आदिपुरुष हैं। सनातन घर्म के अनसार मानव-सृष्टि की उत्पत्ति 
'खयंभू मनु तथा शतरूपा' से ओर इसाई तथा इस्लाम धर्मों के 
अनुसार आदम तथा इंव अथवा हब्बा? से हुई हे। इस प्रकार 
यदाप भिन्न भिन्न धर्मों के आदि व्यक्तियों में विभिन्नता हैं, तदपि 
यह सवमान्य हैँ कि मानव-जाति की उत्पत्ति किसी एक आदि 
दम्पती से हुई है। शिश्षु में भाषण-शक्ति तो जन्म से ही होती है 
परंतु वह बड़ा होने पर अपने पूवजों के अनकरण द्वारा भाषा का 
अजन करता है। अतः, भाषा की उत्पत्ति मनष्य की उत्पत्ति के 
परचात्‌ हाता हैं । अतएब आदि मूल-भाषा उसी आदि दम्पती की 
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भाषा हुई । कालांतर में जन-संख्या बढ़ जाने तथा मानव-जाति के 
दूर-दूर तक प्रसरित हो जाने पर भिन्न-भिन्न जन-समुदायों से संबंध- 
विच्छेद हो गया और स्थान-भेद आदि बाह्य कारणों से उनकी 
भाषाएं एक दूसरे से प्रथक होकर प्रथक भाषा-परिवार बन गए जो 
अधिक काल व्यतीत होने पर परस्पर इतने अलंबद्र हो गए कि 
उनसे शब्दात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक आदि किसी प्रकार का 
साम्य न रहा ओर उनके मूलरूप में णकता खोजना असंभव हो 
गया | यही कारण है कि अनेक, विद्वान भांषाओं की उत्पत्ति एक 
मूलभाषा सेन मान कर अनेक भाषा-परिवारों से मानते हें, 
परंतु यह भश्रमात्मक है । 

पारिवारिक वर्गीकरण का आधार--यों तो एक ही नगर 
की भिन्न-भिन्न जातियों की बोलियों में भी अंतर पाया जाता है 
परंतु इतना नहीं कि एक-दूसरे की बात न समझ सकें। यह प्रश्न 
दूसरा है कि कुछ” कठिनाई पड़े और देर लगे | यदि एक मनुष्य 
अटक से कटक तक पेदल यात्रा करे, तो उसको पंजाबी, पश्चिमी 
हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया आदि अभिन्ने-भिन्न भाषाओं के 
क्षेत्रों में होकर जाने के कारण बराबर भाषा-भेद मिलेगा; पर॑तु 
इतना नहीं कि परस्पर विचार-विनिमय न हो सके | यदि वही मनुष्य 
काबुल की यात्रा करे, तो लहँदा के क्षेत्र को पार करके पेशावर के बाद 
पश्तो भाषा के न्षेत्र में प्हैँंच जायगा | वहाँ एक शब्द भी उसकी 


समझ मे नहां आयगा। इस प्रकार वह सुरलता स जान लगा कि 


लहदा, पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी तथा षड़िया 
एक परिवार की और पश्तो दूसरे परिवार की भाषा है। अतः एक 
से दूसरी भाषा को हम जितनी अधिक सरलता से समभ सके 
उनसें उतना ही निकटवर्ती संबंध समझना चाहिए । 
भाषाओं का परस्पर-संबंध स्थापित करने अथवा उनका वंश- 
निण॒य करने के लिये उनका तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है ! 
फा० ४ 
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तुलनात्मक अध्ययन--प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं। 
साहत्यिक तथा लौकिक | साहित्यिक भाषा कृत्रिम एवं सीमित होती 
है ओर लौकिक प्राकृतिक तथा सावजनिक: अतः केवल लोकिक 
भाषाओं की तुलना करनी चाहिए, साहित्यिक की नहीं । यह तुलना 
दो ग्रकार से हो सकती है, शब्दों में ओर व्याकरशिक संबंधों में, 
अथोत्‌ शाव्दिक और व्याकरणिक । 

(क) शाब्दिक तुलना--( १) शब्द-संबंधां तुलना एस शब्दों 
की करनी चाहिए जिनका रूप स्थायां हो | साहित्य, दर्शन, विज्ञान 
कला, न्यायालय आंद के शब्द शब्द-कोष म॑ अथवा कवल कुछ हा 
मनुष्यों तक सीमित रहते हैं और नित्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, 
अतः उनके रूपों 'में सदेव परिवतन होता रहता है । ऐसे शब्द 
जिनके रूप में विकार नहीं के बराबर होता है केवल वे हो सकते हैं 
जो नित्यप्रति सबंसाधारण के व्यवहार में आते रहते है | 

इस प्रकार के शब्द निफट-संबंब-सूचक शब्द, जेसे माता-पिता 

-बहन आदि, पुरुष-वाचक सवनाम, जैसे में, हम, तू , तुम, वह 
आदि, संख्याए विशेषतः एक से दस तक, साधारण स्थानों, वस्तुओं 
तथा जानवरों के नाम, जेसे गाँव, खेत, रुपया-पैसा, गाय-बेल, 
कुत्तान्बिल्ली आदि, शरीरावयव के नाम जैसे हाथ-पेर ओर साधारण 
क्रिया तथा गुणबोधक शब्द जैसे उठना-बैठना, लेना-देना, होना- 
करना, खाना-पीना, भला-बुरा आदि हैं । इनकी तुलना इस प्रकार 
करनी चाहिए-. 8» 
हिंदी संस्कृत लेटिर्न ग्रीक गॉथिक जर्मनी अंग्रेजी फ़ारसी 


पिता. पितु एकल. एशॉटा.. डितेंकाए। एथवांट। £907०॥ पिंदर 
में अहमू 80. ९४० पर ।/0॥| | अ्म 
तीन त्रि,. (८५ ६25 टां5 तंटाट[ं ४१४९८ सेह 
गाय (गऊ) गो 908. 9008 5» प्पी ८0 गाव 
पद एव्ठॉ5, एछ040०8, ई6ए8. छि585. 0०: पा 


728... [00प5 
भर भ ल्ि0.. रला0. फैथंकका फैटाआए. उटथा. बुर्दन 
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(२) तुलना शब्दों के उच्चरित स्वरूप की करनी चाहिए लिखित 
को नहीं, अथांत्‌ उनके हिज्जे से हमारा को३ संबंध नहीं। उदा- 
हरणाथ जब हम (हि०) बहिन, (पं०) भेण, (गुज०) बहँण॒, (म०) 
बहीण आदि में साम्य दिखाते है, तो हमारा आशय उनके उच्चरित 
स्वरूप से होता है | इसके अतिरिक्त कभी-कभी कुछ अक्षर लिखे 
तो जाते हैं, पश्तु उनका उच्चारण नहीं होता--जैसे 059 (7), 
(७) 72, (0) ४ (४०) ६ आदि में कोष्ठबद्ध अंश तथा गरदन, 
बोलना, इमली के र, ल तथा म में “अ' कार। इनकी उपेक्षा न करनी 
चाहिए अपितु इनका और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए, कारण 
कि कभी-कभी ये प्राचीन उच्चारण के द्योतक होते है 


(३) शब्दा के साधक अंश अथवा प्रत्याश का प्रथक्‌ कर्क कबल 
उनके प्रकृत्योंश की तुलना करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी उनके 
सप्रत्यय रूपों में बड़ा अंतर हो जाता,है | उदाहरणा् यांदे हुआ! 
तथा “अभवम्‌” की तुलना करनी है, तो 'हुआ? से भूतकालिक आ!' 
ओर “अमवम्‌” से भूतकालिक विभमक्ति अप तथा आगम “अ 
'प्रथक्‌ करके केवल होना” तथा “भू” को तुलनी करंगे | 


(४) कभी-कभी मूल शब्दों में कोई पॉरिवारिक सर्वंध न होने 
पर भी उनके रूपों में समानता होती है, परंतु यह रूप-साम्य 
आकस्मिक होता है। जैसे (अं०) ०2५ (बाल-अनुचर) तथा [०98० 
(प्र्ठ) दोनों का रूप एक ही है, परंतु इनमें पारिवारिक संबंध 
तोई नहीं है; क्‍योंकि पहला 22० (लै०) 028०78/$ से निकला है 
और दूसरा (लै०) 99877 से । इसी प्रकार (हिं०) काम (सं०) 
काम, (हि०) सूप (अं०) 80०0, (हं०) “आम (अ०) (आस), 
इत्यादि समानर्श्रात परंतु भिन्नाथक हैं और इनमें कोई पारिवारिक 
सँबंध नहीं है। अत: केवल रूप-लाम्य अपयोाप्त है, इसके साथ 
अथं-साम्य भी देखना चाहिए | 
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(०) कभी-कभी एक ही मूल शब्द से निकल हुण दो शब्दां के 
अर्थो' में कालांतर में भेद हो जाता है जैस काय, कारज तथा काज : 
तीनों (सं०) काय्ये” से निकले है, परंतु इनमें काल-भेद से अब 
भेद हो गया है। इसी प्रकार (सं०) पश्‌ धातु से 'पशुः और उसके 
लैटिन स्वरूप [0९८०६ से (लै०) 70९९पा79 तथा 70८परपा ओर द 
उनसे क्रमश: (अं०) .९८पा॥ए तथा 9९८पाँव7 निकले हें, परंतु 
पशु, ९८प/शए तथा 96८ तीनों के अर्था में बहुत अंतर 
है; तथा (अं०) शएएव८ तथा 224 0200 8 (६०) ८००४४ ७७५ से निकलने 
पर भी अथ में भिन्नह। ऐसी दशा में य॒ सब शब्द एक ही 
वंश के माने जाएंगे। अत: अथ-साम्य देखने के लिये शब्दों के 
प्राचीन रूप तथा अथ की खोज करना ही आवश्यक है । 

(६) कभी-कभी राजनेतिक, घामिक, व्यापारिक, आकस्मिक आदि 
बाह्य कारणों से एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में चले जाते हैं । 
ऐसी दशा में उन शब्दों के रूप और अथ दोनों में साम्य होने पर 
भी उनकी भाषाओं को एकवंशी नहीं कैँहा जा सकता। जैसे 
(हिं०) चाय, (फा०) जा, (रूसी) ०7४ तथा (तु०) ८०४०० (ची०) 
८४१४ के विक्रृत रूप हैं, अत: हिंदी, फारसी, रूसी तथा तुर्की 
समान वंशी नहीं कहा जा सकतीं, इसी प्रकार (अं०) ६0#4८८० 
(ज०) (207 (स्पे०) ६992८०0 (फ्रें०) ६999८ (फा०) तंबाकू 
तथा (हिं०) वमाकू के आधार पर इनकी भाषाएँ समानवंशी नहीं 
कही जा सकतीं, कारण कि इनमें ये शब्द अमर्रीकन माषा से आए 
है; अंग्रेजी में हिंदी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द हैं जैसे 
।00 (हिं०), [70 (अ०) 779८८ (सं०) ३९००ए (फा०) ८००॥९ 
(8०) ८णधह (ता०) आदि; हिंदी में चुंगी (त०) साबू (मलया), 
पिल्‍ला (ता०) कागज (फा०) चाकू (तु० ) हिसाब (अ०) इंच (आं०) 
तुरुष (डच), कारतूस (फें० » कैमरा (पु०) आदि अनेक शब्दों का 
अन्य भाषा-परिवारों से आगम हुआ है; तथा (अं०) ०००८४ तथा 
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(हिज्र) 00097 में कोई पारिवारिक संबंध न होते हुए भी 
आकस्मिक साम्य है। अतः शब्दों के इतिहास का अनुसंधान करना 
'नितांत आवश्यक है | 

(७) कभी-कभी परपत्पर-संबंधित शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं 
में स्थान-सेद, भोगोलिक परिस्थिति आदि बाह्य कारणों से इतने 
विक्वत हो जाते है कि पहचानने में नहीं आते; जैसे (सं०) कपद , 
महिष, सूची, क्षीणालय, प्रथर, अस्थि, प्रतिवासी आदि हिंदी में 
क्रमश: कोड़ी, भैंस, सुई, छिनाल, पा हड़ी तथा पड़ोसी और 
(सं०) श्रातू, था तथा श्वन अंग्रजी में क्रमश: 97007०#/, 6० तथा 
#0ए7० हो गए | यद्यपि ये सब इतने विकृषत हैं कि इनमें प्रत्यक्ष- 
तया कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, तदपि ये सब विकार ध्वनि- 
नियमों के अनुसार है । अतः रूप-साम्य देखने में ध्वनि-नियमों का 
ध्यान रखना आवश्यक है | 

(८) कभी-कभी आधुनिक भाषाओं के शब्दों में कोई संबंध 
नहीं होता, परंतु उन्हीं के पय्यायवाची शब्दों में, उनकी प्राचीन 
भाषाओं में संबंध होता है, जेसे यद्यपि (औ०) १०2 तथा (हि०) 
कुत्ता में कोइ संबंध नहीं है, परंतु इनके पय्योयवाची शब्द 
]007त तथा श्वान में संबंध है । ॥0०0४०० एगलो-सेक्सन 
४ण्णत॑ से और श्वान संस्कृत श्वन्‌ से निकले हैं और ये दोनों 
परस्पर संबंधित है, इतसें श, तथा ह का अंतर ग्रिम नियम के 
अजुसार है | इसी प्रकार (इटै०) ८४००० अथवा (फ्रें)) ८7८एव/। 
का (हिं०) घोड़ा से कोइ संबंध नहीं है, परंतु, (लै०) ८१०७५ 
का (सं०) अश्व से है । 

अतएव यदि हम ध्वनि-नियमों का ध्यान रखते हुए और शब्दों 
के प्रचीन रूपों का अनुसंधान करके उनकी व्युत्पत्ति करते हुए 
शाब्दिक तुलना के आधार पर भाषाओं में पारवारिक संबंध 
स्थापित करें, तो निकटतया ठीक «निर्णय हो सकता है; परंतु 
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क्‍योंकि शब्द का अथ वाक्य में ही खुलता है तथा व्याकरणिकः 
. संबंधों का बोध वाक्यान्वय द्वारा ही होता है, अतः केवल शब्दों 

की तलना अपयाप्त है और अशुद्धि हो जाने की संभावना है। अत- 
एवं शब्द-साम्य के साथ-साथ व्याक्रशिक संबंधों में साहश्यः 
देखना भी अनिवाय है। 


(ख) व्याकरणिक तुलना 

ज्याकरशिक तुलना से हमारा आशय घातुआं. के वणात्मक- 
अथवा अक्तरात्मक साहश्य, प्रकृति-प्रत्यय के भेद-अभेद, व्याकर णिक 
संबंधां का प्रत्यय अथवा विभक्ति द्वारा बोध, कृदत तथा तदद्धतांत 
आदि बनाने की विधि, संडित अथवा व्यवहित वाक्य-रचना, 
इत्यादि की तुलना से है। इसकी विस्तृत व्याख्या भाषाओं के. 
रचनात्मक वर्गीकरण में की ना चुकी है, अत: यहाँ तुलना-संबंधी' 
कुछ विशेष नियम दिए जाते हैं :--. « 


१) प्रत्येक साषा,के व्याकरण में कुछ अपनी निजी विशेषताएँ 
होती हैं, जिनका अन्य भाषाओं के “याकरण स कोइ संबंध नहीं 
हाता । इनकी उपेक्षा करके केवल उस अंश की तुलना. करनी 
चाहिए जिसका अन्य भाषाओं स संबंध हो । ऐसे मूल अंश का 
पता प्राचीन साहित्य अथवा लेखों से लग सकता है। 


(२) भाषा परिवतेन्नशील है उसका कोई भी रूप स्थायी नहीं 

हा जा सकता । अतः: व्याकरशिक नियम भी शाश्वत नहीं कहे जा. 

सकते, उनमें भी समयातुसार परिवतेन होता रहता है। अतण्व 

प्राचीन रूप की तुलना प्राचीन रूप स ओर नवीन की नवीन से: 
करनी चाहिए, प्राचीन तथा नृवीन की नहीं। उदाहरणार्थ 

: संस्कृत तथा लैटिन को अथवा इटलिक तथा हिंदी की दुलना कर 

सकते है, परतु लैटिन तथा हिंदी अथवा इटलिक तथा संस्कृत कीः 
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नहीं । फलत: भाषाओं के व्याकरण का इतिहास जानना नितांत 
आवश्यक है | 

(३) व्याकरशिक इतिहास की खोज प्राचीन साहित्य तथा 
लेखों द्वारा हो सकती है। परंतु किसी-किसी भाषा में इसका 
अभाव होने के कारण उसका शखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता | 
एसी दशा में जहाँ ऐतिहासिक श्ंखला टूटती हो अथवा संदेह हो 
वहाँ उसस मिलती-जुलती भाषा क इतिहास से सहायता लेनी 
चाहिए। उदाहरणार्थ, स॒स्‍्कृत तथा लैटिन का इतिहास पूर्णंत: 
मिलता है, अत: जहाँ लिखित प्रमाण के अभाव के कारण देशी 
भाषाओं के इतिहास की खड़ला टूटती है, वहाँ हम इटेलियन के 
इतिहास से सहायता ले सकते हैं। 

इस प्रकार उक्त विधि से शाउिदिक तथा व्याकरणिक तुलना के 
आधार पर हम किसी भाषा का वंश-निणय कर सकते हैं, परंतु इसके 
ह मानी नहीं है कि हम उसको समझा सकते हैं। प्रत्येक भाषा 
अथवा बोली में अपनी कुछ निजी स्थानीय, सांस्कृतिक, उच्चारणा- 
त्मक अथवा व्याकरणशिक विशेषता होती &छ। जिसके कारण हम 
उसे उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक कि पृणेतः अभ्यस्त 

! जाएँ । उदाहरणाथर्थ, हिंदी-भाषी गंवार संस्कृति-भंद के कारण 
क्या! को का?, 'मनष्य” को 'मनइ?, 'वह! को 'ऊ?, यह? को ३? 
उसको! को 'ओहका', “जिसको? को 'वाको?, “गया? को 'गवा! 
तुम्हारा' को 'तुहा? आदि बोलता है। युद्यपि पंजाबी, प० हिं० 
बंगला, मराठी आदि एक ही आये-परिवार की उपभाषाएँ हैं, तदपि 
परपरागत अथवा स्थानीय उच्चारण-मेद के कारण प० हि० के “कहा? 
को त्रजभाषी “कह्यो", अवधी 'कहिन'! अथवा 'क्रहिस?, बिहारी 
'कहल' तथा पंजाबी 'कहंदा' और प० हिं० के “गया” को बलिया-वासी 
“गइली', बिहारी “गेल”, मराठी 'गंला' तथा बंगाली “ग्यालोः बोलते 
ह। इसी प्रकार स्काच ५? (ट) की ५7! (ठ) को भाँति उच्चारण 
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करते हैं। चीनी बर्मी, तिव्बती आदि में तो उच्चारण (स्वर)-भेद 
से अथ-भेद तक हे जाता है। बंगला और हिंदी दोनों यद्यपि एक 
ही वंश की हैं और दोनों में संस्क्रः शब्दों की भरमार है, परतु 
दोनों की व्याकरशिक विशेषताओं में विभिन्नता होने के कारण रूपों 
में और स्थानीय भेद के कारण उच्चारण में बहुत भेद है । अत: 
किसी दो भाषाओं में पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाने पर भी 
बिना कुछ समय तक एक-दूसरे के क्षेत्र में रहे और अभ्यस्त हुए 
हम उन्हें समझ सके यह आवश्यक नहीं है । 


(ख-२) भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


भाषा-परिधार--जन-परिवार परस्पर संबंधित मनुष्यों का 
एक समूह है और भाषा-परिवार परस्पर संबंधित भाषाओं का | 
जिस प्रकार एक बृहतू जन-परिवार में अनेक शाखाएँ-उप-शाखाएँ, 
वर्ग-उप-वगग, परिवार-उप-परिवार और प्रत्येकल उप-परिवार में अनेक 
व्यक्ति होते हैं जिनमें वैयक्तिक विभिन्नता होते हुए भी पारिवारिक 
बंधन अथवा एकता होती है, उसी प्रकार एक बड़े भाषा-परिवार में 
अनेक शाखाएँ, उप-शाखाएँ, वर्ग-उपवर्ग, परिवार, उप-परिवार और 
भाषाएँ तथा बोलियाँ होती हैं जो व्यक्तिगत रूप में मिन्न होने पर भी 
मूल रूप में एक होती हैं। आगे दिए हुए पारिवारिक वर्गीकरण से 
यह विषय स्पष्ट हो जायगा | न 

भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण--तुलनात्मक अध्ययन 
के आधार पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम संसार की भाषाओं 
को निम्नप्रकार विभाजित कर सकते है | हमारा संबंध भारत और 
तत्पश्चात्‌ यूरोशिया की भाषाओं से अधिक है, अत: हम यूरेशिया 
के अतिरिक्त संसार के अन्य भाषाः्परिवारों की केवल चचो ओर 
भारत के भाषा-परिवारों का सविस्तर वर्णन करेंगे | 








जाजिलिलओििनन ७ ठप तय धलचतशाश /ात्सक 
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संसार के भाषा-परिवार---उत्तरी तथा दतह्षिणी-अमेरिका 


के साधषा-पारवार-जउत्तरा तथा दाक्षणा-अमारका के सूलॉनवासिया 


की सी भाषाएं यहाँ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं पाई जातीं | 
अत:, इनका एक प्रथक भाषा-परिवार है जिस “अमेरिकन भाषा- 


परिवार! कहते हैं। इसके अंतगगत अनेक विभाषाएँ तथा 


बोलियाँ है. जिनमें थोड़ी-थोड़ी दर पर भेद होता जाता है| 
उत्तरी अमारिका में ग्रीनलेड में एस्किमों, कनाडा में अथवास्कन, 
संयुक्त राज्य में अल्गेरियन तथा इरोकह्ाइस और मेक्सिको 
में मेदिर, नहुआतल्स तथा मय भाषाएँ व्यवह्गत होती हैं। आजकल 


'उत्तरी-अमेरिका में अंग्रेजी मिश्रित एक योरोपीय भाषा का प्रचार 


अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में उत्तर में कारिव तथा अरवाक 


मध्य में गुआनी-तूपी, पश्चिम में किचुआ तथा अमेरिकन दक्षिण 
चाको और तेराडेल फुआगो द्वीप में तेराडेल फुआगो भाषाएँ बोली 
जाती है । 


(2 


आस्ट्रेलिया तथा न्यजीलेड के भाषा-परिवार :--यहाँ 


आउरनय पारवार का आग्नय द्वापा भाषाए व्यवद्गत हाता ह । 


अफ्रीका के भसाषा-पॉरिवार :---उत्तरी अफ्रीका में हमिटिक 


'परिवार की भाषाएं व्यवद्गयत होती है। इसके अंतर्गत मिस को 


काष्टिक (मृत), उत्तरी समुद्रतट की लिवियन (मत) तथा बबेर, 
सहारा की हाउसा तथा पृवी भाग को इथीपियन अथवा अबीसी नियन 


भाषाएं हू । उत्तर अक्राका तथा सिख से आजूकल संसांटक पारे- 
वार को अरबी का प्रचार हैं। भूमध्य-रेखा के उत्तुर सूडान से 
सूडाना, भूमध्य-रखा के दक्षिण कागा वीसन, टर्मानयका तथा 
जेंजीवार में बांतू , दक्षिणी अफ्रीका में बुशमान ओर मेडगास्कर में 


आग्नेय हीपी भाषाएँ व्यवद्गत होती है 
यूरेशिया के भाषा-परिवार :--(१) समिटिक :--इसका ज्षेत्र 
छत्तरी-पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी-पश्ज्रिमी एशिया हैं । इसकी 
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एशिया में बोली जानेवाली मुख्य भाषाएँ मेसोपोटामिया की असी-. 
रियन, फिल्लस्तीन की हित्र , यिडिश तथा अस्मेइक, सीरिया की 
सीरियक और अरब, मेसोपोटामिया तथा सीरिया में व्यवद्ठत होने- 
वाली अरबी है | कुरान अरबी में ही है । 

(२) काकेशियन :--इसका क्षेत्र काले सागर से कैस्पियन सागर 
तक काक्ेशस पव॑त के उत्तर तथा दक्षिण में है। कार्केशस के उत्तरी 
भाग की सुख्य भाषाएँ किरकासियन, किस्तियन, लेस्वियन आदि 
ओर दक्षिण की जाजियन, सुआनियन, मिग्रेलियन आदि हैं | 

(३) यूराल-अल्टाइक :--इसका क्षेत्र मंबूरिया मंगोलिया, 
तूरान, टर्की, साइवेरिया तथा रूस का कुद्ध भाग है। इसका केंद्र 
तुकिस्तान और मुख्य भाषा तुर्की हे जिसमें बाबर ने “तुजके बाबरी? 
लिखी थी ! यारप को फिनिश, एस्थीनियन, मेग्यर आदि भाषाएं भी 
इसी परिवार की है ।  « 

(2) चीनी :--इसका क्षेत्र एशिया का दक्षिण-पूर्वी भाग अथात्‌ 
तिब्बत, चीन, ईंडोन्नीन तथा बमा और आसाम का कुछ भाग है। 
इसकी भुख्य शाखाएँ, चीनी अनामी, स्यामी तथा तिव्बत-बर्मी है 
जिनमें अनेक वग उर्पषवर्ग तथा भाषाएँ हे। इनमें चीनी प्राचीन 
सभ्यता तथा संस्कृति का भंडार होने के कारण अधिक महत्त्व-. 
पूरा ह न 

(५) आग्नेय :--इसका ज्षेत्र मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा 
बोनियों आदि, पूर्वी द्वीप-समूह है। इलके आग्नेय द्वीपी तथा 
आग्नेय देशी दो बड़े स्कंघ हे । टेनासिरस से मलाया स्टेट तक के. 
मदश का सलायु भाषा तथा मरणगुई द्वीप-समह की सलोन भाषा 
प्रथम स्कंध के ओर “निकोबार तथा बर्मा-आसाम के कुछ भागों की 
मान-ख्मेर तथा छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मध्य-भारत आदि 
के कोलों का मुंडा भाषाएँ द्वितीय स्कंघ के अंतगत हैं | 


दल अकाली 





गहचिलण जया शत “चला शत लत लिननिनत सात कब 
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(६) द्राविड़ :--इसका क्षेत्र बिलोचिस्तान, दक्षिणी भारत तथा 
उड़ीसा है। इसकी मुख्य भाषाएँ तामिल तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,. 
गोंडी आदि है | 

(७) भारोपीय :--यह परिवार सबसे अधिक विस्दवत ओर 
महत््वपूण है। इसका क्षेत्र भारतवर्ष, अफगानिस्तान, इरान तथा 
योग्प है। अनेक विद्वानों का मत है कि बहुत प्राचीन काल से ही 
मल भारोपीय भाषा का चवग संस्कृत, इेरानी आदि कुछ साषाओं 
में घषक ऊध्म में ओर ग्रीक, लेटिन आदि कुछ भाषाओं में कवगे 
में परिवर्तित हो गया अथात संस्कृत आदि के चर्षक ऊष्म की 
जगह लैटिन आदि में कवग पाया जाने लगा जेसे-संस्कृत शतम्र , 
अष्टी, दिष्टि: आदि लैटिन में क्रमश: केंटुम, आक्टो, डिंक्टिओं आदि 
हो गए। सौ के वाचक, संस्कृत शतम और लैटिन केंटरम को भेदक 
मानकर आस्कोली तथा फान ब्राडके ने भारोपीय परिवार के शतम 
तथा केंद्रम दो वर्गों में विभाजित किया है। शतपम््‌ वर्ग में आयन 
आमीनियन अलबेनियन तथा वास्टोस्लाव्िहक शाखाएँ और कंदुम 

केल्टिक, स्यू टानिक, इटेलिक, ग्रीक, हिक्ताइट तथा तोखारी 
सम्मिलित हैं । यद्यपि शतप्र वर्ग में अधिकतर पूव' की ओर केंटुम 

में पश्चिम की भाषाएँ है, तदपि यह वर्गीकरण पूर्वी तथा पश्चिमी 
का भेदक नहीं है, क्‍योंकि शतम बे से वास्टा-स्लाकिक योरप का 
और केंट्स वग में हित्ताइट तथा तोखारी एशिया की भाषाएं भी 

। केंट्रस तथा शतम में निम्नलिखित शाखाएँ,तथा भाषाएँ हैं :--- 

(क) कटुम :--(१) केल्टिक जिसमें त्रिटानिक, गॉलिक, वेल्श 
तथा आयरिश भाषाएँ हैं। (२) स्थ टानिक जिसमें पूर्वी तथा 
पश्चिमी जमेन भाषाएं हैं। (३) इटेलिक जिससे लॉटिन प्राचोन 
तथा इटेलिक, स्पेनिश, फ्रेंच, पुतंगाली, रोमानियन आदि आधुनिक 
भाषाएँ हैं। (४) ग्रीक जिसमें आयोनियन, डोरिक आदि प्राचीन 
भाषाएँ तथा आधुनिक ग्रीक है। (७) हित्ताइट का पता एशिया 


वि 
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माइनर की खुदाई में आधुनिक-काल में ही लगा है, यद्यपि इसका 
समय १४वीं, १५वीं शताब्दी पूवे माना जाता है। (६) तोखारी 
सध्य एशिया की भाषा है | इसकी भी सन्‌ १९०३-५ में खोज हुई | 

(ख) शतम्‌:--(१) वास्टोस्लाव्हिक जिसमें प्राचीन प्रशियन, 
लिथुआनियन, वाल्टिक, रूसी बलगेरियन, स्लाव्हिक आदि भाषाएँ 
हैं । इनका मुख्य क्षेत्र काले सागर के उत्तर संपूर्ण रूस है । (२) 
अलबेनियन का प्रचार बलकान प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में 


क्र 


है। (३) आर्मी नियन एशिया माइनर की भाषाएं हैं। इनके अंतर्गत 
फ्रिजियन, लिसियन आदि आती है। (४) आयन में ईरानी, दर्द 
तथा भारतीय तीन उपवग हैं | ईरानी में पश्तो, फारसी, बलूची 
आइरि, दर्द (पैशाची) में कश्मीरी आदि और भारोपीय में वैदिक 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रश प्राचीन और हिंदी, मराठी, पंजाबी, 
गुजराती, बंगला आदि आधुनिक माषाएँ हैं । 

(८) विविध अथवा अनिश्चित :--प्ररिवार के प्राचीन वर्ग में 
इटली की एट्रस्कन तथा बेबीलोन की सुमेरियन दो म्रत भाषाएँ 
ओर आधुनिक वर्ग श्रें फ्रांस स्पेन की सीमा के पश्चिमी भाग की 
वास्क, जापान को जापानी, कोरिया की कोरियाई तथा एशिया के 
उत्तरी-पूर्वी किनारे की हाइपरबोरी भाषाएँ हैं | 

भारतवर्ष के भाषा परिवार :--(१) आग्नेय :--(क) आग्नेय 
छपी परिवार की मलायु-भाषा ब्रह्मा के टेवासिस्म प्रान्त तथा मलक्का 
प्यद्वीप में ओर सलोन बोली मरणुई द्वीप-ममूह के मल्लाहों 
में व्यवह्नत होती है | 
५, ख) आस्नेय देशी परिवार की दो शाखाएँ हैं, मोन-ख्मेर तथा 
सुंडा। मोन-र्मेर शाखा की मोन भाषा मवैबान की खाड़ी के किनारे 
तथा पीमू में, ख्मेर कम्बोज, स्याम तथा बर्मा के सीमाप्रांतों में, 
पलोंग तथा वा बोलियाँ उत्तरी बर्मा के जंगलों में, खासी-खसिया 
की पहाड़ियों में तथा निकोवरी निकोबार ह्वीप-समूह में बोली जाती 
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हू | मुंडा शाखा की मुख्य बोलियाँ खेरवारी, कूर्क आदि हैं। खेर- 
वारी संथाल तथा छोटा नागपुर में और कूर्क मालवा, मध्यप्रांत 
तथा मेवाड़ में व्यवह्नत होती है। प्राचीनकाल में ये भाषाएँ हिसा- 
लय की तराइ से विन्ध्याचल तक फैली हुईं थीं जैसा कि इससे प्रकट 
है कि इसकी एक बोली कनावरी अब भी हिमालय की तराई में 
शिमला तक प्रसरित है। आजकल ये भाषाएँ भारत के मध्य में 
पश्चिमी बंगाल से मध्य-प्रदेश तक और उड़ीसा से गंजम तक फैली 
हुई है । मुंडा भाषाओं का आये-भाषाओं पर पर्याप्त रूप से प्रभाव 
पड़ा है। अत: मारतीय-भाषाओं की दृष्टि से यह एक प्रधान साषा- 
परिवार है | 

मुं डा भाषा-परिवार की विशेषताएँ तथा उनका भारतीय' 
आयेन भाषाओं पर प्रभाव :--(१) मुँडा क्रियाओं में पर तथा 
अंत: प्रत्यय दोनों होने के कारण उनकी काल-रचना बड़ी जटिल 
होती है । बिहारी क्रियाओं के जटिल रूप संभवतः इसी का फल हैं । 
(२) मुंडा में उत्तम पुरुष संवनाम के बहुबचन में दो रूप होते हैं, 
अले?! ओर “अबोन”--श्रोता रहित और श्रोत्ना सहित। इसी 
प्रकार हिंदी में 'हम” तथा “अपन” और गुजराती में “आपशे? 
तथा अमे! हैं| उदाहरणाथ फरुखाबादी बोली में 'हम गये हते' 
और “अपन गये हते' में अंतर है। अपन” से हम ओर तुम, 
वक्ता और श्रोता, दोनों का बोध होता है अथांत्‌ 'हम' में श्रेता अंत- 
भुक्त नहीं है, परंतु 'अपन' में है। (३) अनेक मुँडा शब्द, विशेष 
कर संख्यावाचक, हिंदी में पाए जाते है जेसे कोड़ी अथवा कोरी 
मुंडा कुड़ी का और कुली मुँडा कोल का अपभ्र'श हैं। (४) मुंडा में 
शब्दों के अंत में आनेवाले व्यंजन श्रतिहीन होते है और अगले 
ब॒ण में संश्लि्ट हो जाते हैं। भारतीय आयेन भाषाओं पर इसका 
भी प्रभाव पड़ा है। (०) विशेषण (संबंधवाचक) उपवाक्य की 
जगह क्रियाद्योतक कृदंत लिखना जैसे “उस लड़के के देखो जो 





८ भाषा-विज्ञान-सार 


पढ़ रहा है? की जगह उस पढ़ते हुए लड़के के देखो” लिखना मुंडा 
का ही प्रभाव है | 

(२) चीनी--परिवार की (अ) स्यथामी शाखा को शान बोली 
उत्तरी ब्रह्मा में, 'अहोम” आसाम में तथा खामती आसाम के पूर्वी 
सीमांतर प्रदेश तथा त्रह्मा के सीमांत पर बोली जाती हैं, और (आग) 
'तिव्बत-बर्मी शाखा के तिव्बत-हिमालयी वर्ग को तिव्बती भाषा के 
पूर्वी उपवर्ग की वाहती पुरिक तथा लदाख बालियों वालिस्तान तथा 
लदाख में और पश्चिमी उपवर्ग की र्होखा भूटान मं. दाँजोंका 
सिकरिम में, शयों ओर कागते नेपाल में तथा मोटिया कमाउ-गढ़वाल 
में बोली जाती हैं और हिमालयी भाषा की किराँत, कनौरी, नेवावार्य 

दे बोलियाँ हिमालय के उत्तराचल तथा पूर्वी नेपाल, भूटान 
'सिकिस आदि में व्यवह्गत होती है; लौहित्य (आसाम-बर्मी) वर्ग के 
आसामी उपवर्ग की बोड़ो बोली आसाम के अनायों म॑ तथा नागा 
'की पहाड़ियों के जंगलों म॑ं बोली जाती हैं और बर्मी उपवर्ग की 
सक तथा कुचिन बोलियाँ सवत्र बमो में और कुकीचन जिसमें कुछ 
प्राचीन साहित्य भी है, भारत-बमो के सीमांत पर व्यवद्गत होती है 
आर तिव्बत-हिमालयी तथा लौहित्य वर्गों के बीच आसोमत्तरी वग 
की बोलियाँ प्रयुक्त होती है । 

३ द्राविड :--परिवार के चार वर है, द्राविड़, आंध्र, मध्य 
वर्त्ती तथा बहिरंग । (आओ) द्वाविर्ड वर्ग की सब से उन्नत, साहित्यिक 
तथा महत्त्वपूणं भाषा तामिल है | यह त्रिवन्दरम तथा रासकुमार्री 
से नीलगिरि तथा मैसूर तक पश्चिमी घाट के पूब में, और लंका के 
उत्तरी भाग में प्रसरित है। इसकी जेठी बेटी मलयालम त्रिवंदरम 
से मंगलोर तक पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य भाग में 
बोली जाती है। इस वर्ग की दूसरी साहित्यिक भाषा मैसूर की 
कन्नड है। इसकी अन्य भाषाएँ तुछ (मंगलौर के निकट), कोडाग 
(कुग में) आदि हैं। नीलगिरि के जंगलों की होड तथा कोट आदि 
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बोलियाँ भी इसी वग के अंतर्गत हैं। (आ) आंध्र वर्ग के अंतर्गत 
सुंदर तथा मधुर भाषा तेलुगु तथा अन्य कई बोलियाँ हैं। तेलग 
का ज्ञेत्र ग॑जम से निजाम राज्य के पूवोद्ध आाग तक और चाँदा से 
कालीकट तक है । मध्यवर्ती वर्ग की मुख्य भाषा गोंडी है जिसका 
प्रसार बरार से बिहार उड़ीसा तथा 'राजमहल तक और बंदेलखंड 
छत्तीसगढ़ तथा मालवा के सीमांतर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त 
उड़ीसा के जंगलों में कुई, छत्तीसगढ़ तथा छोटा नागपुर में कुरुख 
(ओराँव), राजमहल को पहाड़ियों में, मल्‍्तो तथा पश्चिमी बरार में 
कोतामी बोली जाती हैं | (इ) बहिरंग वर्ग में केवल एक भाषा ब्ाहई 
है जो कलात के निकट बिलोचिस्तान में व्यवह्गत होती है 

द्राविड़ का भारतोय आय साषाओं पर प्रभाव :--प्राचीन 
काल में द्राविड़ उत्तरी भारत में बसे हुए थे। अतः आय इनके 
संपक में आए और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए । इसके 
अतिरिक्त संस्क्रत साहिष्य के एक बहुत बड़े भाग की रचना दक्षिणी 
द्राविड़ों द्वारा हुई, अत: भारतीय आयन भाषाओं के अध्ययन में 
द्राविड़ भाषाओं का एक विशेष स्थान है हर 

द्राविड़ प्रभाव :--(१) मूधन्य वश अथवा टवगीं अक्षर 
द्राविड़ तथा बेदिक के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं पाए 
जाते | टवर्गी शब्दों का द्वाविड़ में अधिक प्राधान्य है, अत: आयेन 
भाषाओं में टवर्ग तथा अनेक टवर्गी शब्द संभवत: द्राविड़ से आए 
हैं। (२) भारोपीय भाषाओं को स्वसभक्ति अथवा युक्त विकष भी 
द्राविड़ के समान है। (३) जिस प्रकार द्वाविड़ में योगात्मक शब्द 
तथा बड़े-बड़े समास बनाने की अधिक क्षमता है, उसी प्रकार भारों 
पीय भाषाओं में जटिल समास-रचना की बिशेष शक्ति है। (४) 
कमे तथा सम्प्रदान कारक की हिंदी विभक्ति 'को” तथा द्वाविड़ कु 
में बहुत साम्य है। (५) संस्कृत के तारतम्य-सूचक प्रत्यय तर, 
'तम, इयस तथा इष्ठट! नष्ट हो गए हैं ओर आधुनिक भाषाओं में 
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उनकी जगह ओर, अधिक', बेशी', “आदि! का प्रयोग होता है| 
ठीक ऐसा ही द्वाविड़ भाषाओं में भी हुआ है। (६) आधुनिक: 
आयेन भाषाओं की प्रकाराथ दिरुक्ति जेसे हिंदी घोड़ा-ओड़ा 
बंगला घोड़ा-तोड़ा, गुजराती घोड़ो-बोड़ोी आदि, तामिल कुद्रिई- 
किदिरइ, कनन्‍्नड़ कुदिरे-गिदिरे, तेलुगु गुरमु-गिरेंमु आदि के समान 

। चूँकि प्रतिध्वनि शब्द केवल द्राविड़ तथा आधुनिक आयेन 
भाषाओं में ही पाए जाते हैं, अत: आधुनिक भाषाओं की प्रकाराथ 
द्विरुक्ति द्राविड़ के अनुसार- (७) संस्कृत तथा आधनिक 
भाषाओं की ऋद्त-क्रियाए अथोत्‌ भूत तथा वतंसमान कालिक कृदंत _ 
द्वारा बने हुए क्रिया रूप जेसे संस्क्र। चलामि, चलिष्यामि 
करिष्यति, त्रज० चलिहडें, हिंदी करता है, क्रिया है, चला था आदि 
द्राविड़ की भाँति है। (८) द्वाविड़ तथा संस्क्रत दोनों के वाक्यों में 
शब्द-क्रम कत्ता, कत्तो का विस्तार, कर्म कमे का विस्तार, क्रिया का; 
विस्तार तथा क्रिया ही है। अतः: वाक्य-विन्यास में भी समानता है। 
(९) भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द जैसे नीर, पट्टन, पलली, ग्राम; 
आलि, अक्का, फिल्‍ला, चुरुट आदि द्राविड़ की देन है । 

(४) आयन :---(अ) इरानीवंगे की बलोचो भाषा-बिलोचिस्तान' 
तथा पश्चिमी सिंध में और मुरी पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में तथा 
पंजाब के सीमांत पर बोली जाती है । इस वर्ग को मुख्य सराषा 
फारसी हैं। यद्यपि आजकल यह भाख्वष में कहीं भी नहीं बोली 
जाती, तदपि मुगल-राज्य में यह अदालती भाषा थी। रुकूलों, 
मकतबों तथा. विश्वविद्यालयों में आज भी यह एक वैकल्पिक विषय: 
है। अतः उत्तरी-मभारत की आधुनिक भाषाओं में इसके अनेक 
शब्द पाए जाते है | पश्चिमोत्तर भाषाएँ तो इससे बहत ही प्रभावित . 
हुई हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उद की उत्पत्ति तथा विकास है। 
(आ) दृद अथवा पेशाची वंग की भाषाएँ ददिस्तान में बोली जाती _ 


रे 


है । इसको वशगली बोली चित्राल के पश्चिम में, चित्राली-चित्राल! 
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में, कोहिस्तानी कोहिस्तान में, शीना गिलगिट में तथा कश्मीरी 
कश्मीर म बोला जाता हैं। दे भाषाओं का लहंदा, सिंधी, पंजाबी 
तथा कॉकर्णी मराठी पर विशेष प्रभाव पड़ा है | 

(इ) भारता आय-वर्ग में वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, तथा अप- 
अ्रंश प्राचीन भाषाएँ ओर लहँदा, सिंधी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, 
बंगला, आसामी बिहारी, उड़िया, पू० हिंदी, प० हिंदी, पहाड़ी तथा 
पंजाबी आधुनिक भाषाएँ संमित्रित हें। श्राचीन भाषाएँ भारतवष 
में अब कहां बोली तो नहीं जातीं, 'परंतु संस्कृत तथा पाली विद्या- 
लयों में वैकल्पिक विषय अवश्य हैं। आधुनिक माषाओं में से अनेक 
में बहुत कुछ महत्त्वपूण काय हुआ है । अत: इनका सविस्तर वर्णन 
प्रथक्‌ रूप से किया जायगा । 

(०) विविध अथवा अनिश्चित समुदाय :--में ब्रह्मा की करेन, 
भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत की खजूना तथा अंडमन की बोलियाँ 
है। इनको निश्चित *रूपु से किसी भी परिवार में नहीं रखा 
जा सकता | 


क्र 


(ख-३) भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएं 


हानले का मत है कि आये भारतवष में दो दलों में आए ! 
इतिहासज्ञों का कहना है कि प्रथम बार वे काबुल की घाटी में होकर 
खेबर के दर से आए औरूमध्यदेश अथोत्‌ सरस्वती (पंजाब) तथा 
गंगा के मध्य भाग सें बस गए | जब इनको यहद्वाँ रहते-सहते अधिक 
काल व्यतीत हो गया, तो चितराल तथा गिलगिट की ओर से एक 
दल और आया, जिसने पूवागत आयों को, जो कि गर्म जलवायु में 
रहने के कारण निबल हो गए थे, मध्यदेश से निकाल- दिया और 
स्वयं वहाँ अधिकार कर लिया | इस प्रकार पशागत आये मध्यदेश 
में और पूवोगत उनके चारों ओर सीमांत पर बस गए। प्रारंभिक 
संस्क्रत ग्ंथों में 'मध्यदेश” से अभिप्राय कुरु, पांचाल तथा उत्तरी 

फा० ६ 
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हिमालय प्रदेश से था, परंतु बाद के प्रंथों में 'मध्यदेश' शब्द 
हिमालय वथा विंध्याचल और सरस्वती तथा प्रयाग के बीच के 
भृमि-भाग के लिये प्रयुक्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि मध्यदेश के. 
क्षेत्र की कालांतर में वृद्धि हो गई थी। संभवत: इसका कारण यह 
है कि परागत आयों ने अपने को चारों ओर से पूवागत आया से 
घिरा होने के कारण सुरक्षित न जानकर चारों ओर बढ़ने का प्रयत्न 
किया होगा, जैसा कि इससे प्रकट है कि राठौर कन्नौज से तथा 
सोलंकी पूर्वी पंजाब से आकर राजपूताने में और यादव मथुरा से 
जाकर गुजरात में बस गए थे | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती 
है कि पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि अंतरंग भाषाओं में बहि- 
रंग भाषाओं के भी कुछ चिह्न मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्राचीन 
काल में इनके क्षेत्र में बहिरंग भाषाओं का प्रचार रहा होगा जिनको 
इन अंतरंग भाषाओं ने स्थान-च्युत करके वहाँ अपना अधिकार 
जमा लिया होगा। इस प्रकार उत्तर में काश्मीर तथा नेपाल तक 
दक्षिण में गुजरात तक, पश्चिम में सिंध के मैदान की पूर्वी सीसा 
तक ओर पूव में* बनारस तक फैल गए होंगे । तदनुसार परागत 
आय गंगा-सिंध के मैदान में हिमालय तथा विंध्याचल के बीच 
सध्यदेश सें और पूवरॉगत इनके चारों ओर पश्चिमी पंजाब सिंध, 
महाराष्ट्र, बिहार-उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम में बस गए। अतण्व 
परागत आय अंतरंग, पूर्वांगत बहिरंग और पूर्वी हिंदी भाषाज्षेत्र के 
निवासी मध्यवती हो -गए 

अतरग अथवा परागत आय मध्यदेशीय होने के कारण कोल- 
द्राविड़ों के संपक में आए और बहिरंग अथवा पूर्वागत दर्दिस्तान 
पास होने के 'कारण दंद-भाषा-माषियों के । द्राविड़ सभ्य और दे 
जंगली थे, अत: अंतरंग आश्रन में बेदिक सभ्यता का विकास हुआ 
ओर उनकी भाषा शुद्ध तथा संस्क्रत रही, परंतु बहिरंग में न तो 
वैदिक सभ्यता का ही विकास हो सका और न उनकी भाषा ही 
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शुद्ध व संस्कृत रह सकी । अतएवं अंतरंग तथा बहिरंग आयन की 
सभ्यता तथा भाषा में बहुत भेद हो गया। क्योंकि अँंतरंग आये 


"विजयी होने के कारण बहिरंग आयन तथा उनकी सभ्यता और 


भाषा के नीच समभते थे, अतः यह भाषा-भेद बढ़ता ही गया 
और कलांतर में इन दोनों की भाषाएँ भिन्न हो गई' और उनके 
अंतरंग ओर बहिसुंग दो प्रथक भेद हो गए। अंतरंग उच्च और 
बहिरंग निम्नभंणी की सममझी जाने लगीं । यही कारण है कि 
राष्ट्रभाषा सदैव से अंतरंग की ही कोई विभाषा रही है, यथा संस्कृत, 
प्राकृत (पाली), अपभश्रश (शौरसेनी), त्रजभाषा, खड़ी बॉली 
आंद | अंतरंग तथा बहिरंग के बीच की भाषा.पूर्वी हिंदी सध्य- 
वर्ती हो गई । अतएव भारतीय आय शाखा की अंतरंग, बहिरंग 
ओर मध्यवर्ती तीन उपशाखाएँ हो गई 


आधुनिक भाषाझों का वर्गोकरण :--तदनंतर उक्त अंतरंग- 
बहिरंग भेदों की ग्रियसन ने भाषा-संबंधी कारणों से भी पुष्टि की 
आर तनम्नप्रकार वर्गोकरण किया :-- कर 
(क) बहिरंग उपशाखा :--(१) पश्चिसोत्तर वर्ग :--लहँदा तथा 
सिंधी 
(२) दक्षिणी वर्ग :--मराठो 
३) पूर्वी बर्ग:--उड़िया, बिहारों, बंगला 
तथा आसामी 
(ख) मध्यवर्ती उपशाखा :--(४) मध्यवर्ती वर्ग :--पूर्वी हिन्दी 
(ग) अंतरंग उपशाखा :---(५) केन्द्र वर्गं:--पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती तथा राजस्थानी । 
(६) पहाड़ी बगे:--पूर्वी पहाड़ी (नेपाली), 
कंद्रवर्दी पहाड़ी तथा 
हे श्चमी पहाड़ी । 
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अंतरंग तथा बहिरंग में भेद :--बहिरंग अथवा अंतरंग 
भाषाओं में उच्चारण, रचना, व्याकरण आदि के जिन नियमों में. 
परस्पर साम्य है उन्हीं में बहिरंग तथा अंतरंग में वेषम्य है अथांत्‌ 
बहिरंग तथा अंतरंग भाषाओं की विशेषताओं में परस्पर विरोध है। 
ग्रियसन ने इस प्रकार के अनेक अंतर तथा विरोध बताए हैं और 
रमाप्रसाद्चंद ने तो उनको वंशात्मक प्रमाणों से भी सिद्ध करने. 
का प्रयत्न किया है | 

बहिरंग भाषाओं की विशेषताएं (प्रियसन) :--(क) ध्वन्या- 
तव्सक अथवा उच्चारणात्मक :--(१) शब्दात में आनवाल इ, 5. 
अथवा ए का लोप नहीं होता । (२) इ तथा उ द्रव स्वर है। प्राय 
इ का ए और उ का ओ हो जाता है। (३) युक्त विकष (८०८॥॥- 
८७४3) भी एक विशेषता है । (४) इ तथा उ प्रायः परस्पर परितित _ 
हो जाते हैं। (५) स का उच्चारण शुद्ध नहीं होता। प्राय: उसका श, 
ष अथवा ह हो जाता है। (६)० (अइ) की ऐ और ओ (अउ) का 
ओऔ हो जाता है। (७) ड़ तथा ल की जगह र हो जाता है । (८) 
तथा ड परस्पर पश्वितित हो जाते है । (५) म्ब का म अथवा ब हो 
जाता हैं। (१०) प्राय: द का ज तथा ध का झक हो जाता है। (११) 
अंतस्थ (0(27ए०८७]) र का लोप हो जाता है। (१२) महाप्राण 
तथा अल्पप्राण परस्पर परिवतित हो जाते हैं। (१३) संयुक्त व्यंजन 
में प्राय: मध्य अथवा अड्भ व्यंजन का ल्ोप हो जता है और उसके 
पूव का अक्षर दीघ,हो जाता है। 

(ख) गरचनात्मक अथवा व्याकरणिक :--(१) स््रीलिंग “३! 
प्रत्यय द्वारा बनता है। (२) विशेषण “ली' प्रत्यय द्वारा निमित होता 
है। (३) भूतकालिक क्रिया का रूप कत्तों के पुरुष के अनुसार परि- 
वतित हो जाता है जैसे मराठ्री में 'में गया? के लिए 'गेलो” तथा 
वह गया? के लिए 'गेलाः आता है, परंतु अंतरंग भाषाओं में 
भूतकालिक क्रिया तीनों पुद्धषों में एक सी रहती है जैसे प० हि० भें 
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में गया, वह गया, तू गया आदि सें “गया!। अतण्व बहिरंग भूत- 
कालिक क्रियाओं में कत्तों के पुरुष तथा वचन का बोध क्रिया के 
रूप से ही हो जाता है, परंतु अंतरंग में नहीं; यथा बं० गेलाम, 
म० गेलो, आदि क्रियाए उत्तम पुरुष एक वचन कत्तों की द्योतक 
हैं, परंतु प० हि० “गया! किसी भी पुरुष के साथ आ सकता है। 
(७४) भूतकालिक क्रिया के साथ आनवाला स्नाम प्राय: क्रिया स॑ 
अंतभूत रहता हैं । (७) शब्द अभा सप्रत्यय हैं अयोत्‌ प्रत्यय संज्ञा 
के साथ जुड़कर उसका एक भाग बन' जाता है जैसे बं० चोड़ार 
तथा वि० घोराक में संबंध कारक प्रत्यय संज्ञा सें संश्लिष्ट हे, परंतु 
अंतरंग सें प्रत्ययों का इतना हास हो गया है कि उनका अस्तित्व 
ही नष्ट हो गया है और उनकी जगह का, की, के, को, ने, से, पर, 
आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती है जैसे घोड़े का, घोड़े ने आदि । 
(६) शब्दों तथा धातुओं में भी साम्य है | 
इस प्रकार बहिरंग भाषाएं संहित ओर अंतरंग व्यवहित है | 


(ग) वशात्मक :--चंद ने अंतरंग-बहिरग भराषात्मंद का वेशा- 
त्मक कारणों से भी पुष्टि की है। उनका मत है कि अंतरंग आये 
डालिकों सिफैलिक (20000 ८८०४५!८) जाति के और बहिरंग 


त्रौोकी सिफेलिक (572८7ए ०००॥०४८) जाति के थे, अत: उनकी 


भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक ही है | 


उक्त मतों की आलोचना :--एस० के० चटर्जी के अनुसार 
उक्त दोनों मतों में से एक भी ठीक नहीं है-.. ु 

(क) ध्वन्यात्यक :--(१) अंतिम स्वर का लोप सब बहिरंग 
भाषाओं में नहीं पाया जाता जैसे बं० आँख में । इसके अतिरिक्त 
अंतरंग भाषाओं में भी सदैव अंतिम स्व॒र का लोप नहीं होता जैसे 
ब्रज० बाँटु, मालु, सबु, पेटु, जबाबु, ओरु, कंगाठु, नोकरु, करि, 
श्वरि, दूरि, देखि इत्यादि में । 
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च्च्न्न्गु हि 


(२) 'इ का ए और उ का ओ हो जाना” केवल बहिंरुग में रह 

कब हु 
नहीं अपितु अंतरंग में भी पाया जाता है, यथा प० हि० में दिखाना 
से देखना तथा बुलाना से बोलना ओर बत्रज० में मुही से मोही 


तुही से तोही आदि में । 

(३) युक्त विकृष केवल आसामी, बँगला, उड़िया आदि पूर्वी 
बहिरंग भाषाओं में ही पाया जाता है, मराठी, सिंधी आदि पश्चिमी 
बाहरंग मे नहीं; इधर गुजराती तथा प० हि० तरंग भाषाओं में 
भी पाया जाता है जेसे सुंदर से सोंदर्य । 


४) इ तथा उ का परस्पर परिवतन? बहिरंग में ही नह अपितु 
अंतर से भा पाया जाता हैं जेसे प० हिं० खिलना-खुलना, छुगुली 
छिगली, फुसलाना-फिसलाना, विन्दु-बुन्द, इत्यादि में | इसके अति- 
रिक्त अंतरंग-बहिरंग में भी ऐसा होता है जैसे वं० बालि. प० हि० क्‍ 


बालुका, बं० गुनना, प० हि० गिनना आदि में | 

(५) 'स! संबंधी परिवतन सब बहिरंग भाषाओं में एक-सा 
नह होता, सिंधां तथा लहंदा में स का ह और मराठी, बँगला आदि 
| 'श! हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'स' का ह' अथवा श' होना 
अंतरग में भी पायान्जाता है जैसे पं० कोस-कोह, प० हि० केसरी- 
कहरा, सूर-शूर, ग्यारस-ग्यारह, द्वादश-बारह, इत्यादि में | 

(६) ए का ऐ और ओ का ओऔ है| जाना' केवल एि था तथा 
लहँदा की विशेषता है, पूर्वी बहिरंग भाषाओं की नहीं; उघर राज- 
प्वानो, जुजराती तथा प० हि० में भी ऐसा होता है जैसे प० हि० में 
640, 7797496+, 700, 02प८००६८४ इत्याद क्रमश: हेट, हेड, 
मैनेजर, हौट, डौटर, इत्यादि की भाँति उच्चरित होते हैं 


(७) 'ड, ल तथा र के अभेद्‌” का बंगला, उड़िया, मराठी तथा 
लहंदा में अभाव है, उधर यह अंतरंग में भी पाया जाता है जैसे 
ज्ज० बल-बर, गल-गर, जल॒इ-जर्‌इ, बिजली-बिजुरी, काजल-काजर, 


अऑफान्ट पथ, 
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खगाल-स्यार, बेला-बेर तथा पकड़े-पकरे, घड़ी-चरी, बिगड़इ-बिगरइ, 
पीड़ा-पीरा, इत्यादि में | 

(८) 'ड तथा द का अभेद? बहिरंग में ही नहीं, अंतरंग में भी 
पाया जाता है जेसे० त्रज० दृष्टि-डीथी, दः्ध-डाढ़ा, ड्योद़ी-देहली 
प० हि० डाभ-दभ, दण्ड-डंड, दंसना-डसना दरिडका-डंडी, दाडिम्ब- 
डारिम आदि सें | 

(९) 'म्ब का म अथवा ब हो जाना! अंतरंग में भी पाया जाता 
है जेसे प० हि० जम्बु-जामुन, निम्न-नीम, अम्बी-अमियाँ, निम्बु 
नाबू , इत्यांद स। 

(१०) “द-ज तथा घ-मक का अभेद्‌! बंगला, जड़िया, मराठी तथा 
सिंधी के अतिरिक्त अन्य बहिरंग भाषाओं में नहीं पाया जाता, 
उधर प० हि० में भी पाया जाता है जैसे गिद्ध से गिज्ज | 

(११) अंतस्थ 'र' का लोप अंतरंग में भी होता है जेसे प० हि० 
करि से के, और से झौो, पर से पे इत्यादि | 

(१२) “महाप्राण तथा' अल्पप्राण का अभेद” गुजराती, राज- 
स्थानी, प० हि० अंतरंग भाषाओं में भी पाया जाता है जेसे भगिनी 
से बहिन, वेश से भेस, विभूति से भभूत, वास्प से भाष, इत्यादि । 

(१३) 'संयुक्त व्यंजन में अछ अथवा “मध्य व्यंजन का लोप 
ओर उसके पूवर के अक्षर का दीघ होना? केवल आसामी, बँगला 
बिहारी, उड़िया तथा मराठी में पाया जाता है, सिंधी तथा लहँदा में 

गैं; उधर गुजराती, पंजाबी तथा प० हि० में भी पाया जाता है 
जेसे भिज्षा से भीख, सप्त से सात, सच्च से साँच, लक्ष से लाख 
आदि में 

मुख्य त्रटि :--पूर्वी तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग 
भाषाओं के उच्चारण में बहुत अंतर तथा विषमता हैं । 

(ग) रचनात्मक :---(१) ! प्रत्श्य द्वारा खालिंग बनना अंतरग 
की भी विशेषता है । 


श्र 
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(९) ली' प्रत्यय द्वारा विशेषण अंतरंग में भी बनते हैं जैसे 
प० हि. लजीली, कटीली, हठीली, शर्मीली, रंगीली. जबीली, 
भंगड़ालू इत्यादि | 

(३) कत्तों के पुरुष तथा वचन का बोध सब भूतकालिक 
क्रियाओं के रूपों से नहीं होता, केवल अकर्मक क्रियाओं के भूत- 
काल से होता है। सकमंक क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में तो पूर्वी 
तथा पश्चिमी बहिरंग अथवा अंतरंग भाषाओं में बहुत अंतर है, 
पूर्वी कत्तरि-प्रधान और पश्चिमी, कर्मशि-प्रधान हैं | अत: सकर्मद 
भूतकालिक क्रियाओं से कत्तों के पुरुष तथा वचन का बोध केवल 
पूर्वी वहिरंग भाषाओं में हो सकता है, पश्चिमी में नहीं, उधर पू 
हि० में भी ऐसा ही होता है । 

(४) भूतकालिक क्रियाओं में स्बनाम का अंत्ु्त होनाः 
सब बहिरंग भाषाओं तथा क्रियाओं सें नहीं पाया जाता | 

(5) सप्रत्यय अथवा विभक्तिप्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीं, 
अंतरंग में भी पाए जाते हैं जैसे बज में (मैंने), ते (तू ने) घोड़हि 
(घोड़े को), प० हि० 'भाथे (माथे पर), भूखां (भूख से) इत्यादि । 

(३) न तो सब क्ातु तथा शब्द बहिरंग में ही समान है और 
न अंतरंग में ही, उदाहरणार्थ बंगला तथा बिहारी के शब्द मराठी से 
नितांत भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द बहिरंग में पाए जाते हैं 
वे अंतरंग में भी मिलते हैं जैसे बंगला, बिहारी, मराठी, सिंधी 
तथा लहँदा में पाए जानेवाले शब्द गुजराती तथा प० हि० में भी 
पाए जाते है उद्हरणार्थ “आह या अछ? पू० हि०, बिहारी तथा 
बंगला में तो मिलता है, परंतु सिंधी तथा लहँदा में नहीं मिलता, 
उधर राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी में भी पाया जाता है । 

... सुख्य त्रुटि :--सकमक क्रिय:ओं के भूतकालिक रूप पूर्वी भाषाओं 
मे कत्तो के अनुसार और पश्चिमी भाषाओं में कर्म के अनुसार 
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होते है, अत: व्याकरणिक दृष्टि से पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग 
अथवा बहिरंग में बहुत अंतर तथा विषमता है । 


(ग) वंशात्मक :--(१) चंद के अनुसार अंतरंग आय एक 
जाति के ओर बहिरंग दूसरी जाति के थे, अत: गंगा-जमुना के 
मैदान के प० हि० भाषी कन्नौजिया ब्राह्मण तथा लहँदा (प० 
पंजाबी) भाषी आयन मिन्न-मिन्न जातियों के हुए, परंतु इतिहासा- 
नुसार वे एक ही वंश के हैं | 


(२) बद्धाली अपने को मध्यदेशीय अंतरंग आयेन का वंशज 
मानते है, न कि पश्चिमी भारत तथा महाराष्ट्र से आकर बड्भनल- 
बिहार में बसनेवाले बहिरंग आयन का ।. 

अत: वंश अथवा जाति की विभिन्नता अंतरंग-बहिरंग की भेदक 
नहीं है । 

निष्कष :--सारांश यह है कि न तो' सब बहिरंग भाषाओं में 
ही परस्पर साम्य है ओर ने अंतरंग में ही; जिस प्रकार पूर्वी तथा 
पश्चिमी बहिरंग भाषाओं में, उच्चारण, रचन्ना, व्याकरण आदि 
में वेषम्य है, उसी प्रकार पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग में भी । अत 
न तो पूर्वी और पश्चिमी बहिरंग ही एक वग्ग में रखी जा सकती है 
ओर न पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग ही। हाँ, पश्चिमी अंतरंग तथा 
बहिरंग में अथवा पूर्वी अंतरंग तथा बहिरंग में, उच्चारण, क्रियारूप 
(०00]०४९०४४००) रचना, व्याकरंणु-संबंधो जिन बातां म॑ परस्पर 
साम्य है उन्हीं में पूर्वी तथा पश्चिमी अंतरंग अथवा बहिरंग में 
वैषम्य है ! उदाहरणाथ, प० हिं०, राजस्थानी, पश्जाबी, लहेँदा, 
सिंधी आदि प० भाषाओं में स का ह हो जाता है, परंतु पू० हि०, 
बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी आदि पू० भाषाओं सें स का श 
हो जाता है; प० हि८, पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, लहेँदा, 
सिंधी तथा मराठी पश्चिमी भाषाएँ कमशिप्रधान और पू० हि०, 
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उड़िया, बिहारी, बंगला तथा आसामी पूर्वी भाषाएँ कक्तरि-प्रधान है 
जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है :-- 


कमशि-प्रधान पश्चिमी भाषाएँ कत्तरिप्रधान पूर्वी भाषाएँ 
(अ) बहिरंग (अ) बहिरंग 
(१) सिंधी--मूँ किताब पढ़ी-मे । | (१) विहारी (भोजपुरी)--हम 
(२) लहँदा--किताब पढ़ीम । पोथी पढलीं | 
(३) मराठी--मीं पोथी वाचिली । | (२) जड़िया--आम्समे. पोधि 
(आ) अंतरंग ॥॒ पोढ़ल | 
(४) पहाड़ी--मेल किताब पढ़ी । | (३) बंगला--आमि बोइ पोड़ि- 
(०) गुजराती--म पोथां बॉँची | लाम । 
(६) राजस्थानाी--स (अथवा महें (आ) अंतरंग 
पोथी पढ़ी छे । | (७) पूृ० हि०--में पोथी पढ़ेडें | 


तदनुसार क्रियारूप भी पश्चिमी बहिरंग तथा अंतरंग में एक 
प्रकार से आर पूर्वी बहिरंग तथा अंतरंग में दूसरी प्रकार से बनते 
हैं। इसके अतिरिक्त आया का सप्रसिंधु में रहना पहिले से हो 
पाया जाता है, अत: पश्चिमी अंतरंग तथा बहिसुंग आयन एक 
वंश के और पूर्वी अंतरंग तथा बहिरंग दूसरे वंश के हुए । अतणव 
अंतरंग-बहिरंग भाषाभेद निराधार है। इसकी अपेक्षा पूर्वी तथा 
पश्चिमी सेद करना अधिक उपयुक्त होगा । 

उक्त वर्गीकरण में इन त्रटियों के अतिरिक्त एक और भी दोष 
है। पश्चिमी हिंदी के उत्तरी क्षेत्र "की भाषा सद्देव से राष्ट्रभाषा 
अथवा सद-प्रमुख रही है | संस्क्ृत, पाली, शौरसेनी, त्रज आदि 
राष्ट्रभाषाएं मध्यंदेश के इसी भाग की थीं। खड़ी बोली अथवा उच्च 
हिंदी भी दिल्ली-मेरठ के पास की भाषा है। भावी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी 
भी खड़ी बोली का ही एक रूप है। अतण्व इस क्षेत्र की भाषा 
सदेव से सम्राज्ञी और अन्य भौषाएँ उसके आधिपत्य में रहनेवाली 
रानियाँ रहा हैं। सम्राज्ञी तथा रानिया का एक पंक्ति में बेठाना 
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सम्राज्षी का अपमान करना है अर्थात्‌ सब प्रधान भाषा प० हि० के 


अन्य गौण भाषाओं के साथ रखना अनुचित हैं| अतः प० हि० 
को कंद्र-भाषा सानकर वर्गीकरण करना चाहिए। 


उक्त त्रांडयों के निराकरण का श्रयल :--लेसवबत: इन्हां 


त्रटियां तथा दोषों के कारण वेवर, एस० के० चटजी, आदि विद्वानों 


से आतरग-बाहरुग-वर्गांकरण का उपक्ता करके अन्य अकार वगाकरर 


करने का प्रयत्न किया है। वेवर ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, 


मध्यदेशीय आदि अनेक वर्गों में तुथा चटर्जी% ने प० हि० को कदर 


भाषा मानकर उसके चारों ओर की भाषाओं के उत्तरी, पश्चिमी, 
दक्तिणी तथा पूर्वी बी! में विभाजित किया है। तदुपरांत स्वर्य 


प्रियसन + ने चटजी के वर्गीकरण को सुविधाजनक जानकर सध्य- 





चटर्जी का वर्गीकरण 
(अर) उत्तरीवर्ग--सिंघी, लहंदा, पंजाबी 
(आ) पश्चिमी वर्ग--ग्ुजराती, राजस्थानी 
व्यवर्श--प० 
(इ) पूर्वीवर्गं--प्रू० हि०, बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी 
(॥) दक्षिणी वर्ग--मराठी 
+ ग्रियसन का द्वितीय वर्गीकरण :-- 
(क) मध्य-देशीय भाषा--प० हिं० 
(ख) अंतर्वर्ती अथव% मध्यग भाषाएँ :-- 
(अ) मध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठता रखनेवाली-८जावी, 
राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी 
(था) वहिरंग मापाओं से अधिक संबद्ध--पू ० हि० 
(ग) वहिरिंग भाषाएँ :-- 


न 


(अर) पश्चिमोत्तर वर्ग--लहँदा, सिंधी 


(आ) दक्तिणा वग--मरा रा ह 
(इ) पूर्वी वर्ग--बिहारी, उड़िया, बंगाली, आसामी 





|] 
कप 
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देशीय प० हि० को केंद्र भाषा मानकर उसकी निकटवर्ती भाषाओं 
को अंतवर्ती अथवा मध्यग वग में और दूरवती भाषाओं को बहिरंग- 
बग में रखा है। उक्त दोनों वर्गीकरणों में प० हि० का महत्त्व 
अवश्य बढ़ गया, परंतु पूर्वी पश्चिमी का प्रश्त चटर्जी के वर्गीकरण 
में तो आवश्यकता से अधिक हल हो गया ओर प्रियसन के वर्गी- 
करण में अक्षुएण रहा, अथोत्‌ चटर्जी के वर्गीकरण में प० हि० के 
पश्चिम की भाषाओं के उत्तरी तथा पश्चिमी और पूर्व की भाषाओं 
के पू्वां तथा दक्षिणी अनावश्यक उपभेद होंगए आर मराठा 
पश्चिमी भाषाओं के समान होने पर भी पूर्वी भाषाओं में संमिलित 
हो गई, और पग्रिय्सन के वर्गीकरण में अंतर्वतीं तथा बहिरंग 
दोनों वगो' सें पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाएँ यथापूर्व संमिलित 
रहीं; अत: दोनों वर्गीकरण अपूण है | 

आदश वर्गीकरण: ---वह होगा जिसमें प० हि० का केंद्रस्थ 
मान कर भाषाओं को पूर्वी तथा पश्चिमी दो “वर्गों में विभाजित 
किया जाय और प० हि० को पश्चिमी वर्ग में जिससे उसकी समानता 
है, रखा जाय अथौत्‌ यदि नेनीताल से नागपुर तक एक सीधी रेखा 
खींची जाय, तो उसके पूव की भाषाएँ पूर्वी और उसके पश्चिम की 
आषाएँ पश्चिमी कहलाएँगी और पश्चिमी वर्ग की सबप्रधान अथवा 
राष्ट्रभाषा प० हि० केंद्रस्थ होगी। तदनुसार आदर्श वर्गीकरण 
निम्नलिखित होगा :--- जा 





पश्चिमी भाषाएं, केंद्र माषा पूर्वी भाषाएँ: 


तनमन ननन-++-पन्‍नन-मक। 
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(१) पहाड़ी (२) पंजाबी (३) | पश्चिमी (१) पूर्वी हिंदी (२) बिहारी 


लहँदा (४) सिंधी (४) राज- हिंदी | (३) उड़िया (४) बंगला (५४) 


स्थाना (६) गुजराती आसामी 
(७) मराठी 




















हुक-:.. या िनानलवकतन पपनभान पलक नली पान कपत-> 2 “-_ह- 
हि नल टाटिटडडडिटटल नियत नानी अकक- "०." +--- ५२४६-३६ हर 
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(क) पश्चिमी भाषाएँ :--(१) केंद्र साषा--पश्चिमी 
हिंदी-_ इसका बेत्र शिमला तथा नेनीताल के दक्षिण हिमालय की 
तराइ से नमंदा की घाटी के दक्षिण तक और अंबाला से कानपर 
तक है अथात्‌ इसका प्रसार पंजाब के द० पू० भाग, संयक्त प्रदेश 
मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश में है। इसमें खड़ी बोली, त्रजभाषा 
बांगरू, कन्नोजी तथा बुंदेलखंडी संमिल्रित है | 

(अ) खड़ी बोली :--इसका मुख्य कंद्र दिल्ली, मेरठ तथा 
बिजनोर का निकटवर्तों प्रदेश ऑर विस्तार बरेली से अंबाला तक 
है अथातू यह बरेली, रामपुर (रियासत), मुरादाबाद, बिजनौर, 

रठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून आदि जिलों म॑ व्यवह्गत 
होती है । इसके खड़ी बोली--उच्च अथवा साहित्यिक हिंदी, डे 
तथा हिंदुस्तानी तीन रूप हैं। खड़ी बोली तत्सम बहुला है अथात्‌ 
इसमें संस्क्रत के तत्सम तथा अद्धं-तत्सम शब्दों का बाहुलय है। 
शिक्षित हिंद समाज"के नित्य व्यवहार तथा साहित्य सें इसका प्रयाग 
होता है | यही राष्ट्रभाषा भी है। उद में अरबी, फारसी तत्सम्‌ 
ओर अद्ध-तत्सम्‌ शब्दों का आधिक्य है और फारसी व्याकरण से 
प्रभावित होने के कारण वाक्यरचना मसनवी ढंग की है। इसके 


की सरल दक्खिनी | उत्तरो भारत के मुसलमानों तथा कायस्थां को 
भाषा उद ही है, परंतु,कायस्थों में उत्तरोत्तर हिंदी का प्रचार बढ़ 
रहा है। हिंदुस्तानी में संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि 
देशी तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का बाहुलय है। इसका क्ुकाव 
उद की ओर है। उत्तरी भारत के सबसाधारण की बोल-चाल को 
भाषा यही है। आजकल इसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। 

(आ) बाँगरू :--इसका क्षेत्र पंजाब का दक्षिणी-पूर्वी भाग है । 
यह हिसार, मींद, रोहतक, करनाल आदि में बोली जाती है। इसका 
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निर्माण पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली के संमिश्रण से 
हुआ है। 





आगरा, मथुरा, इटावा तथा धौलपुर में बोली जाती है, तद॒पि इसका 
मुख्य क॒द्र तजमंडल (मथुरा) हैं। इसका साहत्य बहुत सुदर 
ओर विस्तृत है | इसमें संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि के वाचक शब्द 
प्राय: ओकारांत होते हैं । । 

(३) कन्नौजी :--यद्यपि इसका व्यवहार इटावा, कन्नौज, 
फरूंखाबाद, हरदो३, शाहजहाँपुर, पीलीभीत तथा कानपुर के पश्चिमी 
भाग में होता है, तदपि इसका - मुख्य केंद्र कन्नौज-फरुंखाबाद है | 
इसका साहित्य ब्रजभाषा के साहित्य के ही अंतर्गत आ जाता है 
उत्तरोत्तर हिंदुस्तानी में परिवतित होती जाने के कारण इसका 
अस्तित्व नष्ठप्राय होता जा रहा है । ८ 

(ड) बुदेलखंडी :--यह जमुना से नमंदा की घाटी तक 
व्यवद्गत होती हैं। इसका मुख्य केंद्र बंदेलखंड अथात्‌ मॉँसी, 
जालौन, हमीरपुर आदि है । आल्हाखंड इसके साहित्य का सुंदर 
उदाहरण है। केशवदार्स सब्प्रमुख बुंदेली कवि थे । 


२) पंजाबी :--इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब और केंद्र अमृतसर 
तथा लाहोर है । पंजाब में प्रत्येक जिले की “अपनी एक प्रथक बोली 
है, प्रत्युत किसी किसी जिले में तो एक से अधिक बोलियाँ व्यव 
होती हैं| अत: पंजाबी के अंतर्गत अनकों बोलियाँ हैं। इनमें मध्य 
भाग अथांतू दोआब की माझ्ती और जम्म के पाश्व॑वर्ती भाग की 
डोग्री मुख्य है ।' पंजाबी में साहित्य नाममात्र को ही है। “जन्म 
साखी” जेसे कुछ आराम्य' गीत ही, इसका साहित्य हैं| यह लहँँदा से 
अधिक संबद्ध है। इसकी लिपि भुरुमखी लहँदा की लंडा लिपि का 


ही 


ही एक परिवर्तित रूप है ओर बहीखातों की लिपि तो लंडा है 











बिचोली, लारी तथा कच्छी पाँच बोलियाँ संमिलित हैं 
दर 
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ही | डोप्नी की लिपि टक्‍्करी है। पंजाब में उठ का भी अधिक 
अचार ह | 


(३) छहँंदा :--इसका क्षेत्र पंजाब का पश्चिमी भाग है, तदनुसार 





पहाड़ी के दाक्षणों भाग की कंन्द्रीय लहंदा, मल्तान-डेरागाजीखोँ 
के पाश्व को मुल्तानी, उत्तरी पश्चिसी पंजाब को पोठ्वारी तथा 
दक्तिणी पूरी सीमाप्रांत को धन्नी | इसका साहित्य केवल कुछ ग्म्य 
गीतों तक ही सीमित है | इसकी लिपि लंडा है | 
(७) सिंधी :--इसका ज्ञेत्र सिंघ है। इसमें थरेली, सिरैकी 
| 


सिरेकी उत्तरो सिंध में, बिचोली मध्य सिंध में, लारी दक्षिणी सिंध में, 
तथा कच्छी कच्छ में बोली जाती है। इसमें विचोली साहित्यिक 
अथवा टकसाली भाषा है । लिपि इसकी भी लंडा है, परंतु गुरुमुखी 


तथा नागरोी भी व्यवह्त होती है । 


(४५) गुजराती :--इसका क्षेत्र गुजरात तथा बड़ोदा का निकट 


वर्ती प्रदेश है। राजस्थानी (विशेषतया प्राचीन मारवाड़ी, भीली 


तथा खानदेशी) तथा गुजराती में इतना साहश्य है कि दोनों परस्पर 
संबद्ध प्रतीत होती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गुजराती में कुछ भेद 
है। इसकी तीन बोलियाँ हें---एक सूरत तथा बड़ोच सें, दूसरी 
अहमदाबाद में और तीरूरी काठियावाड़ में व्यवद्गव होती है । पहिले 
इसको लिपि देवनागरी थी, परन्तु आजकल गुजराती हैं । 

(६) मराठों :--इसका जक्षत्र पूना का पाश्वे, बरार, नागपुर का 
पाश्ववर्ती भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग तथा बस्तर है | इसकी 
बोलियाँ कोंकणी, बरारी, हसवी तथा देशी मराठी हें ।इनमें पूना को 
देशी मराठी टकसाली तथा साहित्यिक है। इसमें सुंदर साहित्य हैं 
मराठी की 'लिपि देवनागरी है, परंतु नित्य व्यवहार की लिपि 
'मोड़ी' है | , 
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(9) राजस्थानी :--इसका क्षेत्र राजस्थान (राजपूताना) है 
इसमें मेवाती, जयपुरी, मालवी तथा मारवाड़ी (मेवार्डी) चार 
बोलियाँ संमिलित है । मेवाती गुड़गाँव के पास, जयपुरी जयपुर 
तथा केटाबूँदी में, मालवी इन्दौर के पाश्व में और मेवाड़ी मेवाड़ 
अथात्‌ उदयपुर, जोधपुर, जेसलमेर तथा बीकानेर में व्यवह्गत होती 
हैं। मारवाड़ी तथा जयपुरी गुजराती से, मेवाती त्रजभाषा से 
ओर मालवी बुंदेलखंडी से संबद्ध हैं। मारवाड़ी में कुछ प्राचीन 
साहित्य भी पाया जाता है जो डिंगल कहलाता है। मीराबाई राज- 
स्‍थानी की सवप्रसिद्ध कवियित्री है। इसकी - लिपि देवनागरी है, 
परंतु मारवाड़ियों के निज व्यवहार की लिपि महाजनी है। उत्तरी 
भारत में महाजनी का प्रचार मारवाड़ियों द्वारा ही हुआ है । 

(८) पहाड़ी अथवा खस :--इनका क्षेत्र हिमालय के दक्षिण 
दारजिलिंग से शिमला तक है अथात्‌ यह नेपाल, संयुक्तप्रांत के 
उत्तरी पहाड़ी प्रदेश तथा सरहिंद के उत्तरी भाग में व्यवद्गत होती 
हैं। यद्यपि ये भाषाएं अपने मूलरूप में दद भाषाओं से संबद्ध हैं, 
तदापि इनका राजस्थमनी से अधिक सादश्य है| उसका कारण यह है 
कि इन पहाड़ी प्रदेशों के खस आयन द्दिस्तान से आकर यहाँ बसे 
थे, अत: द॒द भाषाओं का यहाँ की भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा 
परंतु बाद में पृथ काल में गूजर और मुसलमान काल में अनेक 
राजपूत भी यहाँ आकर बस गए, अत: ख़स भाषाएं राजस्थानी 
से भी प्रभावित हो गई! | जब खस लोगों ने नेपाल को जीता तो ये 
गूजर तथा राजपूत भी इनके साथ थे, अत: नेपाल की भाषाएँ भी 
राजस्थानी से प्रभावित हो गई' । इस प्रकार शिमला से नेपाल तक 
की पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी से संबद्ध हो गई । पहाड़ी भाषाओं 
की पूर्वी, माध्यमिक तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ हैं। पूर्वी पहाड़ी 
जिसे नेपाली प्वतिया, खसकुरा अथवा गोरखाली भी कहते हैं 
नेपाल में बोली जाती है। इसका केंद्र काठमांडू है। भाषा-विज्ञान 














४ 
॥! 
हे 
|क्‍ 


कक कर पटक 7 रपट कह न कट ग ि टग ट पर 


भाषाओं का वर्गीकरण ९७ 


३०. ५ 


को दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है, अनेकों जर्मन तथा रूसी विद्वानों 
न इसका अध्ययन किया है | इसमें कुछ अर्वाचीन साहित्य भी पाया 
जाता है | नेपाल के पूर्वी भाग में नेवारी आदि तिव्बत-बर्मी परिवार 
को भाषाएँ बोली जाती हैं, परंतु अब वहाँ भी धीरे-धीरे खसकुरा 
का प्रचार हो रहा है। इसकी लिपि देवनागरी है । राज्य दरबार में 
हिंदी का अधिक मान है। माध्यमिक पहाड़ी कमायू तथा गढ़वाल 
में व्यवह्नत .दीती है। यह जयपुरी से बहुत मिलती जुलती है । 
इसकी कमायुनी तथा गढ़वाली दो बोलियाँ हैं। कमायुँनी का मुख्य 
केंद्र अलमोड़ा में नैनीताल का निकटवर्दी प्रदेश और गढ़वाली का 
मंसूरी का पाश्वे है। इसकी साहित्यिक भाषा हिंदी और लिपि 
देवनाथरो है। इसका साहित्य केवल कुछ नवीन पुस्तकों तक ही 
सीमित हैँ । पश्चिमी पहाड़ी जौनसार-बावर (संयुक्त प्रांत) से 
शिमला तक व्यवह्वत होती है। इसका मरवाड़ी से अधिक साहश्य 
| इसको लगभग तीस “बोलियाँ हैं, जिनमें जौनसार-बावर की 
जौनसारी, शिमला की क्योंथली, कुछ ली की कुड' ली, चंवा की 
चंवाली आदि मुख्य हैं। चंवाली के अतिरिक्त शेष सबकी लिपि 
टक्‍्करी है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं है, केवल कुछ ग्राम्य 
गीत हैं | 
(स्तर) पूर्वी भाषाएँ :--.(१) पूर्वी हिंद्वी---इसका क्षेत्र हिमालय 
की तराइ से रायपुर तक और कानपुर से भागलपुर तक है | यद्यपि 
कुछ बातों में यह प० हि० से मिलती जुलती है) तद॒पि व्याकरण के 
अधिकांश रूपों में इसका संबंध बिहारी भाषा से है। अत: यह 
पूर्वी बर्ग की होते हुए भी मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती है। 
इसकी अवधी, बवबेली तथा छत्तीसगढ़ी तीन बोलियाँ हैं। ययपि 
अवधी तथा बचेली में अधिक अंतर»्नहीं है, तद्पि उड़िया तथा 
मराठी से प्रभावित होने के कारण छत्तीसगढ़ी इनसे बहुत मिन्न है। 


. अवधी हिसालय की तराई से जमुना तक बोली जाती है, परंतु 


फा० ७ 
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इसका मुख्य केंद्र अवध है। रामायण तथा पद्मावत इसके साहित्य 
के सुंदर उदाहरण हैं। तुलसी इसके सव-प्रमुख कवि थे। इसके 
दक्षिण जबलपुर-मांडला तक बचेली व्यवह्त होती हैं। इसका मुख्य 
केंद्र रीवाँ है। इसफ्ली साहित्यिक भाषा अवधी है। बचेली क्षेत्र के 
दक्षिण छत्तीसगढ आदि में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इससमें 
प्राचीन साहित्य का तो अभाव है, परंतु कुछ नई बाजारू पुस्तक 
हैं। पर्वी हिंदी की लिपि नागरी है, परंतु केथी का भी प्रयोग 
होता है । हि 


(२) बिहारी :--इसका व्यवहार गोरखपुर, बनारस, बिहार 
छोटा नागपुर तथा आलदा में होता है | इसकी मैथिली, मगही तथा 
भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं | इनमें मैथिली तथा मगही में तो साहृश्य 
है, परंतु भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है। मैथिली दरभंगा के निकट- 
वर्ती प्रदेश में; मगद्दी गया; पटना, मुँगेर, हजारीबाग तथा मालदा 
में; और भोजपुरी गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नमरियों और 
शाहबाद, आस, चंपारन, सारन तथा छोटा नागपुर के जिलों में 
बोली जाती है। मैथिली की लिपि मैथिली है जिसके अक्षर बंगला... 
अक्षरों के समान हैं| विद्यापति मैथिल-कोकिल इसकं सव-प्रधान कवि _ 
थे। मगही तथा भोजपुरी की लिपि केथी है। बिहारी की छपाई की _ 
लिपि नागरी है । इस प्रकार यद्यएि इसमें मैथिली केथी तथा नागरी 
तीन लिपियाँ प्रयुक्त होती हैं, तदूपि साहित्यिक भाषा केवल एक 
हिंदी ही है।..* 


(३) उड़िया :--इसका क्षेत्र उड़ीसा, छोटे नागपुर का दक्षिणी 
भाग, मध्यप्रदेश का पूर्दी भाग तथा मद्रास का उत्तरी भाग है। 
उड़िया तथा बंगला के व्याकरण में अधिक साम्य है, परंतु जड़िया 
की लिपि बंगला से कहीं अधिक कठिन है। इसमें तेलुगु तथा मराठी 
शब्दों की अधिकता है। इसका साहित्य क्रष्ण-संबंधी है । 
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.._ (७) बंगला :--इसका क्षेत्र बंगाल है। बंगला तत्सम बहुलां 
आषा है । इसकी उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी तीन बोलियाँ हैं | 
हुगली को पश्चिमी बंगला साहित्यिक भाषा है। इसका साहित्य 
बहुत उच्च कोटि का है। बंगला लिपि देवनागरी का ही एक परिवर्तित 
रूप है। बंगला में अ का ओ की भाँति और स का श की 
भाँति उच्चारण होता है। द 

(४) आसामी :--यह त्रह्मपुत्र की घाटी में ग्वालपारा से सदिया 
तक बोली जाती है । व्याकरण, उच्चारण तथा लिपि में यह बंगला 
से बहुत मिलती-जुलती है। इसमें प्राचीन साहित्य-स्वरूप कुछ सुंदर 
ऐतिहासिक अंथ भी पाए जाते हैं। इसकी लिपि बंगला का एक 


पसचपरुसवरलधपतहा फपतलफलच “८मर्थ ८: 
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भाषा की परिवतनशीलता 


प्राचीन-स्मारक-रक्षा-विभाग की प्रागेतिहासिक खोज के फल- 
स्वरूप जो भोजपत्र, शिलालेख आदि पाए जाते हैं, उनमें अधिकांश 
आज दुर्बोध्य है। किसी भाषा के विभिन्न कालीन साहित्यिक रूपों 
में बहुत भेद हो जाता है | उदाहरणाथ, ऋगवेद, बाल्मीकि-रामायण 
तुलसीकृत रामचरित-मानंस्र तथा गुप्तजी के साकेत की भाषा में 
बहुत अंतर है। भिन्न-भिन्न देशों में ही नहीं, अपितु एक ही देश 
प्रांत, जिले अभ्ववा नगर तक में अनेक भाषाएं तथा बोलियाँ 
व्यवह्गत होती हैं । 5दाहरणाथ, पंजाब के किसी-किसी जिले में तो 
कई बोलियाँ बोली जाती हैं | एक ही भाषा के साहित्यिक तथा 
लोकिक अथवा नागरिक तथा ग्राम्य रूपों में तथा शिक्षित-अशिक्षित 
मनुष्यों अथवा ऊँच-नीच जातियों, के उच्चारण में बहुत भेद होता 
है| इन सबका कारण है भाषा की निरंदर परिवर्तनशीलता | इस 
परिवतन की तीत्रगलि का अनुमांन इस बात से हो सकता है कि 
जब प्राचीन कपल में इसाई पादरी अफ्रीका में अपने मत का प्रचार 
करने गए, ता उन्होंने अनुभव किया कि वहाँ प्रत्येक आराम की 
अपनी एक प्रथक बोली होने के कारण प्रचार करना कठिन 
उन्हांने कई सास तक अनवरत परिश्रम करके वहाँ को भाषाओं का 
ज्ञानोपाजंन किया ओर बाइबिल आदि घर्म-म्थों का उसमें 
अनुवाद किया; पर॑तु कुछ रूमय पश्चातू जब दूसरे प्रचारक वहाँ 


१०७० 
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गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की भाषाएँ इतनी परिवतित हो गई 
हैं कि प्रथम प्रचारकों द्वारा अनूदित घर्म-म्ंथ वहाँ के निवासियों के 
लिये दुर्बोध्य हो गए हैं। भाषा के दो रूप हैं--साहित्यिक तथा 
लोकिक, लिखित तथा वद़ित, कृत्रिम तथा प्राकृतिक अथवा स्थायी 
तथा क्षणिक। यदि एक सुंदर घाटों से बद्ध स्थिर रहनेबाला 


सरोवर है, तो दूसरा सदेव मार्ग परिवर्तन करनेवाली प्राकृतिक तथा 


अविच्छिन्न धारा; अथवा यदि एक केंद्रस्थ धुरी है, तो दूसरा उसके 
चारों ओर चक्र की परिधि पर *शीघ्रता से परिक्रमा करनेवाला 
बिंदु । सारांश यह है कि साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों 
से नियंत्रित रहने के कारण शने: शने: और लौकिक भाषा 
स्वच्छंद रहने के कारण तीत्रता से परिवतित होती है। जो भाषा 
जितनी ही अधिक व्याकरशिक श्र'खलाओं में जकड़ी रहती है, वह 
उतनी ही कम परिवतित होती है 
भाषा के मुख्य अंग तीन हैं--ध्वनि, रूप और अर्थ । ध्वनि से 
हमारा आशय भाषा के वदित स्वरूप अर्थात्‌ ध्वनियों के उच्चारण 
आदि से हैं, रूप से उसके अक्षर-विन्यास 5तथा वाक्य-विन्यास 
अथात्‌, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति आदि शब्दों तथा साधकांशों और 
साथक शब्द-समूहों अथवा वाक्यों से और अथ से शब्दाथ से 
है। ध्वनि-संबंधी परिवत्न ध्वनि-विकार. रूप-संबंधी रूप- 
विकारतथा अथ-संबंधी, अर्थ-विकार कहलाते है| ध्वनि-विकार 
के कारण नित्य प्रति अनेक शब्दों के उच्चरित स्वरूप परिवतिद 
ते रहते हैं। रूप-विकार के कारण अनेक शब्द बनते-बिगड़ते 
रहते हैं. तथा वाक्य-विन्यास परिवर्तित होता रहता है। अथ- 
विकारके कारण अनेक शब्दों के अथ घटते-बढ़ते. रहते है और 
उनमें भेद होता रहता हे। इन व्यू्टिरूप से हे।नेवाले परिवतनों 
के फलस्वरूप भाषा में समष्टि रूप से भी परिवतन होता 


रहता है । ५ 





रद 
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भाषा-परिवतेन के कारण 


(१) वैयक्तिक विभिन्नता--भाषा अजित संपत्ति होने के 
कारण अनुकरण द्वात सीखी जाती है, परंतु किसी भी दो मनुष्यों 
की न तो मानसिक गठन तथा श्रवर्ोद्रिय ही एक-सी हैं ओर न 
वाग्यंत्र ही। प्रत्येक व्यक्ति के स्वर अथवा लहजे में एक वैयक्तिक 
विशेषता होती है। यही कारण है कि कभी-कभी हम बिना सुख 
देखे हुए भी किसी ज्ञात व्यक्ति का केवल आवाज सुनकर हो उसे पह- 
चान लेते हैं ओर कह बैठते हैं, 'अहा | अम्ुक व्यक्ति (उसका नाम) 
है !! अतः सब मनुष्य न तो एक प्रकार समझते तथा सुनते ही है 
ओर न बोलते ही हैं--विशेषतया शिक्षित तथा अशिज्ित के उच्चा- 
रण सें बहुत विभिन्नता होती हैं, अतएव अनुकरण तथा उच्चारण 
सदैव अपूर्ण रहता है और भाषा में वेयक्तिक, विभिन्नता उत्पन्न हो 
जाती है। यद्यपि इन वेयक्तिक विभिन्‍नताओं का भाषा के सामाजिक: 
संस्था होने के कारण उसकी गति पर कोइ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, 
तथापि काल-यापन होने पर जब कुछ विभिन्‍नताएं अस्पष्ट रूप से . 
समाज द्वारा गृहीत हो जाती हैं, तो भाषा में परिवततेन हो ही 
जाता है | 


(२) मुख-खुख अथवा खुविधा :--काषा के व्यवहार में 


अत्येक व्यक्ति सुविधा अथवा आराम॑ चाहता है और अज्प से अल्प 


समय तथा प्रयज्ञ में अपने मनोभावों तथा विचारों को दूखरों पर 
प्रकट करने की चेष्टा करता है । अत: वह अपने शब्दों तथा वाक्‍्यों 
को सरल तथा संक्षिप्त बनाने और संक्रामक ध्वनियों को स्पष्ट करने 
का प्रयत्ञ करता है। जब किसी क्लिष्टता-विशेष को सामूहिक रूप 


, से सरल करने का प्रयत्न किया जाता है, तो भाषा प्रभावित हो जाती 


है | सावण्य-असावण्य, मात्रा-भेद, आगम, लोप आदि ध्वनि-विकार 
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इसी प्रकार होते हैं। अतण् अनेक शब्दों में उनकी उप- 
योगिता के अनुसार निरंतर काट-छाँट अथवा घटाव-बढ़ाव होता 
रहता है । क्‍ 

(३) काछ-भेद :--यद्यपि भाषा की धारा परंपरागत तथा 
अविच्छिन्न है, तथापि उसमें अस्पष्ट रूप से सदैव काट-छाँट तथा 
गति-परिवतन होता रहता है। यदि हम किसी स्थान-विशेष की 
भाषा का कुछ समय तक सूक्ष्म निरीक्षण करें, तो कालांतर में उसके 


 उच्चरित स्वरूप सें परिवतेन होता हुआ प्रतीत होगा । किसी भाषा 


में व्याकरशिक नियम निधोरित हो जाने पर भी सवसाधारण 
बालकों तथा अशिक्षितों द्वारा उनका पालन होना अखंभव हैं | 
अतः: कुछ-न-कुछ भाषा विकार होना अनिवांय है, जो बढ़ते-बढ़ते 
कुछ समय पश्चात्‌ भाषा के रूप में एक परिवतन उत्पन्न कर देता 
है। साहित्यिक भाषा से प्रथक लोौकिक भाषा की उत्पत्ति इसी 
प्रकार होती है। यदि हम किसी भाषा के प्राचीन, अवाचीन तथा 
नवीन रूपा को तुलना कर, तो कालानुगत परिवनशीलता का 
स्पष्ट अनुभव हो जायगा। उदाहरणार्थ, प्राचीन भारतीय आये- 

भाषाएँ वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत संहित थीं, अथोत्‌ उनमें प्रत्यय 
तथा विभक्ति शब्दों के साथ संश्लिष्ट रहते थे; मध्यकालीन भाषा 
अपभ्र'श संहित अवस्था में रहने पर भी उच्चारण में बंहुत भिन्‍न 
हो गई थीं, यथा :-हूयंजना के क्लिष्ट संयोग सरल सरंयोगों 
में परिवर्तित हो गए थे, जेस :--धर्म से, धम्म, झृत्यु से मिच्चु, 
जिह्ना से जिव्मा आदि--और हिंदी आदि आधुनिक देशी भाषाएँ 
व्यवहित है । इसी प्रकार लैटिन, एंगलो-सेक्सन, अवेस्ता आदि 
प्राचीन भाषाओं से इटेलियन, अंग्रेज़ी, - फारसी.आदि आधुनिक 
भाषाएँ कहीं सरल तथा व्यवहित हैं; और हिंदी, बंगला, गुजशती 
आदि में जितना भेद अब है, उतना पहले न था। सतत प्रयोग से 


 कालांतर में अनेक शब्दों के अर में भी भेद हो जाता है| 
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उदाहरणारथ, सत-असत के अथ विद्यमान-अविद्यमान से सच-मूठ, 
कपट (कपड़े) के जीरो वस्त्र से प्रत्येक प्रकार का वस्त्र, सृग के पशु 
से केवल हिरन तथा फिरंगी के पुर्तगाली डाकू से यूरोपियन मात्र हो 
गए। अतएव अर्थोपकर्ष, अर्थोत्तषं, अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार 
आदि अथ-विकारों द्वारा होनेवाले भाषा-परिवर्तन का कारण भी 
काल-भेद ही है। (इसकी विस्तृत व्याख्या अर्थविकार के अंतर्गत 
की जायगी |) 

(७) स्थान-भेद :--कर्मी-कभी हम किसी मनुष्य-विशेष की 
बोली सुनकर कह देते हैं, 'क्या आप अमुक नगर अथवा जिले के 
निवासी है ९? हम पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि अथवा 
मुरादाबादोी, लखनवी, सीतापुरी, बनारसी, बलियाटिक आदि मनुष्यों 
की बोली सुनते ही पहचान लेते हैं कि वे कहाँ के निवासी हैं । 
यद्यपि भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों के शिक्षित मनुष्यों की भाषा में विशेष 
अंतर नहीं होता, तदपि उनके स्वर में कुछ श्रेद अवश्य हो जाता 
है। यह स्थानीय भाषा-भेद असभ्य तथा अशिह्चितों की बोली में 
अधिक ओर स्पष्ट होता है। यदि हम अपने निकटवर्ती ढो-च र 
जिलों की सावजनिक भाषाओं की परस्पर तुलना करें, तो यह भेद 
स्पष्ट हो जायगा | इस स्थानानुगत परिवर्तन-शीलता का कारण यह 
है कि प्रत्येक स्थान अथवा देश की प्राकृतिक दशा तथा जलवायु का 
वहाँ के निवासियों के शरीर-गठन और तदनुसार वाम्यंत्र पर एक 
विशेष प्रभाव पड़ता है, जो उनके उच्चारण में स्पष्ट प्रदर्शित होता 
है, अथांत्‌ प्रत्येक देश फे निवासियों के उच्चारण तथा बोली में 
उनके देश की छाप लग जाती है। अतएव विभिन्‍न स्थानों की 
बोलियों में सेद हो जाता है--उदाहरणाथे, पंजाबी, न को ण, स्काच 


०५ 


ट को ठ तथा अंग्रेज त को ट उच्चारण करते हैं; संस्कृत में शब्दांत 


में ७ ६ आर ्ल् ५ के आप में 
में क, ट तथा ते के अतिरिक्त ऋन्य संयुक्त व्यंजन, श्रीक में 0, 7 
तथा & के अतिरिक्त अन्य व्यंजन तथा इटैलिक में व्यंजन नहीं 





भाषा की परिवतेनशी लता १०५ 


े 


आते; हिंदी में ४८ व्यंजन हैं, परंतु पोलिनेशिया की भाषा में 
कंवल १० हो हूं; द्रांवड़ भाषाओं मे समूर्थन्य वर्ण ऑधक हूं; इग्लड 
भर की भाषा एक होने पर भी डेवनशायर तथा नाथम्बरलेंड की 
अंग्रेजी में ओर पश्चिमी संयुक्त-प्रांत की भाषा पश्चिमी हिंदी 
होने पर भी बरेली तथा फरुखाबाद अथवा हरदोई की बोली में 
बहुत अंतर है; दुलैप्य पवतों के बीच में आ जाने के कारण तिव्बत 
तथा भारत की भाषाएँ ओर इसी प्रकार भारत तथा ब्रह्मा की भाषाएँ 
एक दूसरे से प्रथक हो गई है। गरंगा-जमुना के मेदान के सबसे 
अधिक उपजाऊ तथा शिक्षोपयांगी होन के कारण वहाँ विद्या की 
सबसे अधिक उन्नति हुई और देहली-मेरठ की पाश्वेवर्ती भाषा सदैव 
राष्ट्रभाषा रही । भारतवर्ष के पश्चिसी किनारे पर नमेदा-ताप्ती के 
अतिरिक्त अन्य कोई घाटी न होने के कारण वहाँ की भाषा गजराती 
में अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा विदेशी प्रभाव अधिक पाया 
जाता है | + * 
कभी-कभी किसी-किसी स्थान की भाषा में भीगोलिक प्रभाव के 
अतिरिक्त किसी कारण विशेष से एक विशेष प्रकार की अभ्यास- 
. जनित पढ़ता उत्पन्न हो जाती है। अथांत्‌ किसी एक बात को सेकड़ों- 
हजारों वर्षों तक एक ही भाँति प्रयोग करते-करते बेसा ही अभ्यास 
हो जाता है और फिर उसको त्यागना, अथवा परिवर्तित करना कष्ट- 
साध्य हो जाता है। उदाहरणाथ' पश्चिमी बंगाल के निवासियों ने 
अपने को पूर्वी बंगाल के निवासियों से सर्देव उच्च समभझा है ओर 
उनसे प्रथक रहने का प्रयत्न किया है। पूर्वी बंगाली 'स' बोलते है, 
अत: संभवतया पश्चिमी बंगाली उनसे भेद करने के लिये 'शः 
बोलने लगे होंगे। इस प्रकार पश्चिमी बंगला शकार-बहुला हो गई 
अन्यथा यह बात नहीं है कि बंगाली 'स” न बोल सकते हों । इसी 
प्रकार संस्क्रत में एकार तथा हस्व औकार के अभाव का कारण इन 
खरों के उच्चारण की कठिनाई न होकर अभ्यास-जनित अपडुता 
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है, क्‍योंकि भारतवासियों की जिह्ना में तो सबसे अधिक लोच है 
ध्वनि-नियमों के निधारित करने में इन भौगोलिक तथा अभ्यासगत 
स्थानीय भेदों का विशेष ध्यान रखा जाता है । 

देशानुगत परिवतन के विषय में दो-एक बातें ध्यान ४ में रखनी 
चाहिएँ | प्रथम, स्थान-भेद से कोई भाषा एकदम परिवतित नहीं हो 
जाती; अपितु ब्यों-ब्यों स्थान-भेंद बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों भाषा-भेद 
थी अधिक होता जाता है। यही कारण है कि दो भाषाओं की 
सीमांतर भाषा में दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं, और यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उसको किसके अंतर्गत लिया 
जाय । हिंदी पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, प० हि० पंजाबी 
आदि किसी दो भाषाओं की सीमा पर बोली जानेवाली भाषा 
के उदाहरण से यह विषय स्पष्ट हो जायगा | द्वितीय, भाषाओं का 
वर्गीकरण राजनेतिक विभागों के अनुसार नहीं किया जाता, अतः 
न तो राजनेतिक विभाग श्ाषा-विभाग के ही वोधक हैं और न भाषा- 
विभाग राजनैतिक के ही | उदाहरणाथे, पंजाब के पश्चिमी भाग में 
लहँदा तथा दक्िणी-पूर्वी भाग में पश्चिमी हिंदी, संयुक्त प्रांत के पूर्वी 
भाग गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, शाहाबाद आदि में 
बिहारी (भोजपुरी) दथा आसाम में तिव्बत-बर्मी-बीनी परिवार की 
भाषाएं बोली जाती हैं | हाँ, भाषाओं का नामकरण प्राय: राज- 
नेतिक विभागों के अनुसार होता है--जैसे, पंजाबी, बिहारी, बंगला 
आसासी आदि तथा चीनी, तुर्की, भिल्री, सूडानी, अरबी, फारसी, 
पग्रीक, इटलियन, जर्थन आदि | तृतीय, सब स्थानों की स्थिति तथा 
अन्य कारण एक-से नहीं होत, अत: सब भाषाएँ भी एक गति 
अथवा क्रम से परिवतित नहीं होतीं। उदाहरणार्थ, यद्यपि हिंदी 


कब] 


तथा बंगला दाना का एक हो भाषा से एक ही समय निष्कमण 


हुआ है, तदपि बंगला हिंदी" की अपेक्षा अधिक प्राचीन प्रतीत 
होती है | 


है 
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(४) विजातीय संपक :--जब विभिन्न देशों की जातियों का 
परस्पर संसग होता है, तो वे एक-दूसरे के नवीन पदार्थ तथा विचार 
उनको उद्योतक भाषा-सहित अहण करती है। चूँकि स्थान-मेंद के 
कारण उन दोनों के वाग्यंत्र की गठन में रद होता है, अतः वे एक 
दूसरे की भाषा का पूर्णतया शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकतीं और 
मूल तथा अनुकर्राणशक भाषा में भेद हो जाता है। कभी-कभी एक: 
जाति दूसरी जाति को नवीन वस्तुओं का मिथ्या साहइश्य के अनु- 
सार अपनी भाषा में नामकरण कण्ज़ी है, जिसस उसके उच्चारण, 
रूप तथा अथ में भेद हो जाता है--जैसे, फारसी (६5। (इंतक्राल) 
से हिंदी 'अंतकाल”, अरबी जज (स्फंज) से अंग्रेजी 99072८ 


अरबी (....०। (अबनीस) से उदू (,...० (आबनूस) तथा अंग्रेजी 
८०००० आदि अमक व्युत्पत्ति आदि ध्वनि-विकार तथा उपचार 
आर लक्ष्ण से होनंवाल अथ-विकार इक्ली प्रकार होते हैं। अतएव 
जिस जाति के वक्ता विदेशियों अथवा विजातियों के अधिक संपक 
में आत हैं, उसमें भाषा-विकार अधिक होता हे |. वास्तव में बात 
यह हैं कि जब व्यापारिक, राजनतिक, घामिक॑ आदि कारणों से 
विजातीय संसग अधिक होता है, तो एक-दूसरे की भाषा की 
जानकारी प्राप्त किए बिना काम नहीं चलता। भाषा का नवीन 
वक्ता प्रारंभ में केबल प्रकृत्यांश का प्रयाग करता है ओर प्रत्यय 
तथा विभक्ति की उपेक्षा कैर देता है | प्रभावशाली जाति के विक्ृत 
तथा अशुद्ध प्रयाग भी चालू हो जाते छे और भाषा के रूप में 
उनका परिवतन है। जाता है । दो-एक उदाहरणों से इसका स्पष्टी- 
करण है। जायगा। प्राचीन काल में भारतवष के पश्चिमी किनारे 
के द्राविड़ों तथा अरबियों में अधिक व्यापार होता था, अतः अरबी 
तथा उसके द्वारा पाश्चात्य भाषाओं '"सें अनेक द्राविड़ शब्द विशेष- 


तया भारत से बाहर जानेवाले पदार्थों के वाचक शब्द पाए जाते 
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हैं--जैसे तामिल “अरिसाः अरबी में ;,, (उज्) तथा अंग्रेजी में 
(7८०) है गया। व्यापार में मारवाड़ी सर्वोन्नत जाति है, अत 
सत्र उत्तरी भारत की व्यापारिक लिपि महाजनी (मुंडी अथवा 
मुड़िया) हा! गई । संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत तथा अपश्र श में ध्वनि- 
विकारों की अधिकता आभीर, गुजर आदि विदेशी आक्रमणकारियों 
के कारण है। द्वाविड़ संसग के कारण आयं-भाषा संस्कृत में अनेक 
द्राविड़ शब्द पाए जाते हैं | भारतीय भाषाओं में अरबी, फ़ारसी 
आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का पाया जाना और उदू की 
उत्पत्ति तथा विकास मुसलमानों के आगमन के कारण और अंग्रेजी 
फ्रेंच, पुतंगाली आदि शब्दों का होना यूरोपीय व्यापारियों 
के संसग .के कारण है। पश्चिमी भारत की भाषाएँ विदेशी 
आक्रमणकरारियों से अधिक संपक में आने के कारण पूर्वी भारत 
की भाषाओं से अधिक व्यवहित है । इस्लाम घमर्म के प्रचार के 
समय से सेमेटिक भाषा-भीषी अरबियों के* फारस में आने के 
कारण वहाँ फ़ारसी व्यवहित हो गई। अमेरिका की भाषा में 
वहाँ अंग्रजों का उपनित्रेश तथा राज्य होने के कारण अंग्रजी 
का हर आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्रभाव पाया 
जाता है | प 


(६) राजनैतिक परिस्थिति :--भाषा की गति अथोत्‌ उसकी 
परिव्तनशीलता, विकास, उन्नति, अवनति आदि पर राजनैतिक 
परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणाथ, अपश्रश की 
उन्नति आभीर यूजाओं के कारण, पाली की अशोक आदि तत्कालीन 
राजाओं के बुद्ध-घर्म अहण कर लेने के कारण, फारसी की मुस्लिम 
काल में राज्य-दरबार की भाषा होने के कारण, उद की अंग्रेजी 
राज्य में अदालती भाषा होने केश कारण, पंजाबी की रणजीतसिंह 
द्वारा इृढ़ सिक्ख-राज्य स्थापित होने के कारण तथा हिंदुस्तानी की 
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उत्पत्ति अंग्रेजों के आगमन से और उन्नति कांग्रेस के कारण हुइ । 
किसी भाषा की उन्नति का प्रभाव केवल उसकी गति पर ही नहीं, 
अपितु अन्य भाषाओं की गति पर भी पड़ता है । 


(७) धामिक अवस्था :--प्राचीन काल में साहित्य अथवा 
काव्य-रचना घामिक कारणों से होती थी। यदि कोई भाषा किसी 
धम में अपना ली जाती थी, तो उसमें उन्नति के साथ साथ तीजता 
से परिवरतेन भी होने लगता था | घरम-प्रंथों की भाषा पवित्र समझी 
जाती थी और उसका बहुत आदर होता था| फलत: उसे राष्ट्रभाषा 
का पद प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती थी और अनेक विभाषाओं 
के शब्द उसमें आने और उसके समस्त विभाषःञओं में जाने लगते 
थे। भाषोन्नति प्रत्येक देश में इसी प्रकार हुई है। उदाहरणाशर्थ, 
वैदिक धर्म के वेदों के कारण संस्कृति की, बुद्ध-धर्म के त्रिपिटक के 
कारण पाली की, तुलसी की रामायण के कारण हिंदी की, सिक्ख- 
धर्म के 'प्रंथ' के कारण गुरुमुखी की, इस्लाम धम के कुरान के कारण 
अरबी की, होमर की इंलियड तथा ओडिसी के कारण गीक की, 
योप के रोम सें रहने तथा ईसाई धर्म-प्रंथ बाइबिल के लैटिन में 
होने के कारण लैटिन की तथा लूथर की' बाइंबिल के कारण 
आधुनिक जमन की उन्नति हुई और उनका अन्य भाषाओं पर 
प्रभाव पड़ा । । 


(८) सामाजिक अवस्था :--किसी देश की सामाजिक अवस्था 
का उस देश की भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, 
आरयसमाज के उत्थान-काल से हिंदी में तक-वितकेपूर्ण व्य॑ग्यात्मक 
शैली ही चल पड़ी है । आजकल तो सामाजिक स्थिति के कारण ही 
भारत में बड़ा भारी भाषा-विषयक आंदोलन चल रहा है। इधर 
कांग्रेस (महात्मा गांधी) हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न 
कर रही है, उधर अधिकांश मुसलमान कांग्रेस को हिंदू-संस्था और 
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हिंदसतानी को हिंदुओं की भाषा कहकर उद्‌ का पत्ष हृढ़ कर रहे हें 


क 


तथा साहित्यिक हिंदू हिंदुस्तानी का क्रुकाव उदू की ओर होने के 


कारण हिंदी को आदर दे रहे हैं। फलत: हिंदी, उदू तथा हिंदुस्तानी 
तीनों के रूप बहुत कुछ परिवतित होते जा रहे है । 


(६) शिक्षा तथा संस्कृति :--समाज सें स्री-पुरुष, बालक-बड़े, 
'नौकर-चाकर आदि सभी शिक्षित नहीं होते । शिक्षित-अशिक्षित की 
संस्कृति में बहुत भेद होता है। न तो अशिक्षित शिक्षितों की भाँति _ 
ही उच्चारण कर पाते हैं और ने बच्चे बड़ों की भाँति ही | 
भाषा में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते है| भ्रामक व्युत्पत्ति, वण 
विपयय आदि ध्वनि-विकार तथा मिथ्या प्रवीति द्वारा होनेवाले अथ- 
विकार इसी प्रकार होते हैं। शने: शने: ये विकार चल निकलते हैं | 
लखनऊ का नखलऊ, नुक्सान का नुस्कान, बताशा का बसाता, एरड 
का रंड, अंगली का उंगली आदि हो जाना; दर-अस्ल को दरअसल 

गुलरोगन को गुलरोंगन का तेल, नीलगिरि को नीलगिरि पवत 
विन्ध्याचल को विन्ध्याचल पहाड़, विविध को विविध प्रकार, अभी 
को अभी भी, में को मेंने, तुम्ही को तुम्ही ही आदि कहना; तथा 
8]॥705, 77065, [0००९, ०05८० आदि का एक वचन से बहुवचन में 
बदल जाना इसी प्रकार के उदाहरण हें | 


(१०) मिथ्या साहृश्य अथवा उपमान:--विजातीय संसगे- 
विकार आदि के अतिरिक्त नियमित परिवतेन भी साहश्य नियम के 
आधार पर होता है, अथोत्‌ जब किसी कारणवश एक नूतन रूप 
उत्पादित तथा ग्रहीत हो जाता है, तो उसके साहश्य पर अनेक शब्द 
विकृत तथा परिवतित होते रहते हैं। ध्वनि-नियम इसी प्रकार के 
शब्दों की तुलना का फल है। उदाहरणा्थ--मान लो, किसी प्रकार 
संस्कृत मेष का हिंदी में मेह हो गया और वह चाह भी हो गया 
तो इसी के साहश्य पर शोभन. बधिर, भुख, सोंभाग्य आदि परि- 
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बतित होकर क्रेसरा: सोहना, बहिरा हे मुंह, सोहाग आदि हो गए ! 
तत्पश्चात्‌ इनके आधार पर यह ध्वनि-नियम बन गया कि संस्कृत 
शब्दों का ख, घ, थ, ध अथवा भ हिंदी में ह हो जाता है। इसी 
प्रकार जब से हिंदी के विद्वानों ने अरबी, फ़रारसी आदि विदेशी 
भाषाओं के शब्दों को हिंदी-रूप देकर अपनाना आरंभ कर दिया 
है---जैसे 'काराज़” से कागज, कलम” से कलम आदि--तब से इनकी 
देखा-देखी अनेक साहित्यिकों ने हक, फसाद, बिलकुल, खाक, गरीब, 
हाजिर आदि शब्द प्रयाग करने आरंभ कर दिए हैं और हिंदी-शैली 


6५. | 


के भाषा-तत्व का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है । 


६ 
क्त 
के 
है 
है 
&, 
६ 
६4 
है 
हि 
है 


अध्याय ५ 
ध्वनि-विचार 


(के) ध्वनियों का वर्गीकरण 


ध्वनि :--का अथ है “आवाज! । किसी भी जीव-जन्तु के मुख 
से निकलनेवाली आधाज को ध्वनि कह सकते है। यह दो प्रकार 
की होती है--व्यक्त तथा अव्यक्त, अथवा साथक तथा निरथंक। 
मनुष्यों के मुख से निगंत आवाज व्यक्त ध्वनि और पश्ु-पत्तियों के 
मुख से नि्गंत अथवा जड़ पदाथां क॑ किसी अन्य वस्तु अथवा 
प्राणी के संपक द्वारा उत्पादित आवाज अव्यक्त ध्वनि कहलाती है । 
भाषा का मुख्य उहेश्य विचार-विनिमय कराना है, जो केवल व्यक्त 
ध्वनियों द्वारा ही हो सकता है। अत: भाषा का संबंध व्यक्त ध्वनियों 
से ही है, अव्यक्त से नहीं | व्यक्त ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं 
ध्वनि-मात्र तथा भाषण-ध्वनि | उच्चारण-स्थान की दृष्टि से प्राय: 
एक हो वग के अनेक शब्दों में अनेक स॒क्ष्म भेद होते है, परंतु 
क्योंकि ये भेद उच्चारणात्मक होते है, अत: श्रोता का प्रतीत नहीं 
होते ओर वह इन सबको एकसा सममता है। अतएव व्यावहारिक 
टरष्ट से उस वर्ण के सब भेदां के लिये प्रायः एक संकेत अथवा 
चिह् (ध्वनि-सूंकेत अथवा लिपि-संकेत) प्रयुक्त होने लगता है। 
उदाहरणार्थ, हल्दी! तथा बास्टा? दोनों में प्रत्यक्षतया तो एक ही 
ध्वनि-संकेत 'ल' है परंतु वास्तव में पहला “लः दंत्य और दूसरा 
इषतू मूधन्य है। इस प्रकार ,प्रत्येक वर्ण के भाषित स्वरूप के दो 
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रूप होते है; श्रवित तथा उच्चरित, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, स्थायी 
(निश्चित) तथा परिवतनशील, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक | प्रथम 
को ध्वनिमात्र और द्वितीय को भाषण-ध्वनि कह सकते हैं। किसी 
वर्ण की ध्वनिमात्र तो केवल एक ही होती है जिसका निश्चित लिपि 
संकेत भी होता है, परन्तु उसकी भाषण-ध्वनियाँ अनेक होती हैं 
जिनमें से प्रत्येक का लिपि-संकेत होना आवश्यक नहीं है। इन 
भाषण-ध्वनियों में इतना सूक्ष्म भेद होता है कि लिपि-संकेतों द्वारा 
स्पष्ट नहीं किया जा सकता; परंतु उच्चारण के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा 
इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। दो एक उदाहरणों से यह 
विषय स्पष्ट हो जायगा । 'कल' तथा “कालिहः में ध्वनिमात्र तो केवल 
एक “ल' ही है, परंतु उनकी भाषण ध्वनियाँ प्रथक प्रथक हैं | 'कल 

'ह” अस्पप्राण है, परंतु 'काल्हि में! महाप्राण है; ०४८0, ८४! 
20]]222, ६८८०, ६72, 4०८०८ में ध्वनिमात्र तो केवल कक! ही 

परंतु भाषण-ध्वनियाँ अनेक है; तथा घंगला 'न' ध्वनिमात्र की 
वत्स्ये, इेषत्‌ मूधन्य, दंत्य तथा तालव्य चार भाषण-ध्वनियाँ होती 
2। हिंदी में किसी वण के ध्वनि-संकेत तथा लिवि-संकेत प्राय 
एक से होते 8, ध्वनिमात्र तथा वर्ण को निकट तथा पर्योयवाची 
कह सकते हैं; परन्तु अंग्रेजी में ध्वनि-संकेत तथो लिपि-संकेत नितांत 
भिन्न है, उदाहरणा्थ 2० तथा ४५०! में लिपि-संकेत (2) तो एक 
ही है, परंतु ध्वनिमात्र (ग तथा ज) भिन्न हैं तथा ८४77०, रांसट 
तथा (०८८० में ध्वनिमात्र तो केवल एक 'क? ही है, परंतु लिपि- 
संकेत ८, | तथा १ हैं। अतः ध्वनिमात्र तथा वेण सेव पर्योयवा्ची 


नहीं कहे जा सकते | क्‍ 

ध्यनियों का वर्गीकरण --ध्वम्यां पश्ेद उज्चारणा- 
नुसार होते हैं, अतः उच्चारणाप्यागी शरीरावयवां का ज्ञानों- 
पाजन करना नितांत आवश्यक हैं) मुख्य भाषणावयव निम्न- 


लिखित है :-- 


है. 


फा० दर 
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उच्चारणोपयोगी शरीराधयव --(१) फेफड़े (२) श्वास- 
नलिका (३) कंठ-पिटक अथवा खरसंत्र (४) जिह्ढा, ताल, दाँव तथा 
ओएफ सहित मुख (५) नासिका तथा मुख का मिलानेवाले गलबिल 
सहित नासिका । 

(१) फेफड़े :--बीलत समय एक प्रकार का वायु झुस से नात 
होती है जो फेफड़ों से आता ह | इसका अनुभव भाषण के समय 
मुख के सामने हाथ रखकर किया ही *। करता हैं। अतणव प्रत्येक 
ध्वनि की उत्पत्ति फेफड़ों से निगत वायु द्वारा हाताः 

(२) श्वास-वलिका :--यहे ककड्ड ८ मख तथा नासिका को 
मिलानेवाले गलब्रिल तक आती हैं। दखल भ लनिर्गत बाय इसी 
के द्वारा फेफड़ों से मुख तथा नालिका विवर में आती हैं ! 

(३) कंठ-पिटक :--कंठ का वह भांग है | से टेंट्रआ कहते है । 


(५ 


यह पुरुषों में कुछ उठा हंआ होता है और व्त्यक्ष दिखाड देता है। 
इसको हम स्वर-यंत्र कह सकते हैं। इसके भीतर खिंचने तथा 
सकुड़नेवाली (८४४००) ' दो खरत-तंत्रियों होदी 8! ये श्वास 
नलिका में ऊपर की तरफ दोनों आर मास 5 डो पतले परदे से 
होते हैं जो श्वास्-नल्रिका की “रे रहते हू वनियों का कठोर 
अथवा कोमल होना इनके संबृत अथवा 'वुत सहन पर निमर है । 
इन दोनों खर-दंब्रियों के बीच में इंछठ अवकारा ग्ेता हैं. जिसे 
काकल कहते हैं। इससे ह प्राख-क्षनि नकलस है. जिसके अनुसार 
कुछ वर्णों' के अस्पष्प्राण तथा महापरण संद कर जाई । 

(४) मुर्ख (क) जिल्ला :इसठ: जिल्ामसल, अग्र, अध्य तथा 
पश्व चार साग है] इसके जिह्डा तथा ताल क बीच के अवकाए 
+ आकार को ऊपर नीचे उठकर कम अथवा आबक करना, डुदे 
के आधश्यंतर भाग से वहिनिस्सरण होनेवाली वायु का देह, होंठ 
आदि अन्य भाषणावयवों के स्पश हारा अवराध काल दि्‌ 





३३ य्क चल नल नाक हा, +5- 
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अप्रनक काय अथवा अयत्त है जिनके अनलससार बरा क अनेक भेद 
हो जांते है । यह सर्व-प्रमुख भाषणशावयव है . 


(ख) वाठु :--झुख के भीतर की छत को वालु कहते हैं | इसके 
दो भाग हैँ, कठर तालु अगला भाग) तथा कोमल ताछ (पिछला! 
भाग) । कठोर दालहु के तीन भाग हैं, (१) वत्स, ऊंपर के दाँतों के 


पाछ के सर अथवा उभ्रा हुआ खुरखुरा भाग, (२) ताल, -वत्स 


के पीछे का भाग तथा (३) मधो, पीछे का चिंकना साग ) इन तीनों: 
भागे! से जिला का स्पश होने पर घिन्न वर्णों का उच्चारण होता 
है, जेसे वत्स से स, | आदि का, तालु से चबगे का, तथा मधों से 


टबंग का | कोमल ताल मधां के पीछे का भाग कहलाता है! इसे 


कंठ भी कहते है । कवगीय वणों का उच्चारण जिह्ला का स्पशे 
होने पर इसी से होता है। इसका अंतिम भाग काग अथवा कोआ 

लाता है जी अलुस्वार आदि अनुन!सिक वरस्यों के उच्चारण में 
ऊपर उठकर वायु का नासिका सें जाने से निराध करता है। 


(ग) दाँत :--दाँतों के तीन भाग है; दाँत, जड़ तथा मसूड़े, 
जिनसे जिह्ला का स्पशे होने पर अनेक वरणा' का उच्चारण होतां 
है जैसे दोंतों से तवर्गीय वा का, जड़ों,ले ज आदि का और 
खड़ी ( का । कभी कभी ओएछ तथा दाँतों द्वारा भी 
जेस फू तथा बे, का | 


(व) ओछ :--नीचे और ऊपर दो होते 


40. 


इसस आकार 


है 8 84 


| 
परिवतन द्वारा मिन्न भिन्न खरों का और बाय भिरोघध द्वारा पवर्गीय 
वश का उच्चारण होता द गे 
(४) नासिका :--मुख तथा नासिका' गलबिल द्वाणु मिले हुए 
है । ओछ बंद रहने से, स्वर तंत्रियों के श्वासनलिका की ढकहललेने 
से अथवा काग के ऊपर उठ जाने से वायु का निरोध होने पर 
अनुनासिक वर्णा' का उच्चारण नासिका से होता 


है. 
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वर्गीकरण :--किसी ध्वनि के उच्चारण में तीन बातें होती 
हैं--(१) वह्‌ मुख से किस प्रकार निकलती है अथवा वह श्रोता को 
दूर से सुनाई देवी है या पास से अथात्‌ उसमें श्रावशीयता कितनी 
है; (२) वह किस भाषणावयव द्वारा अथवा किस स्थान से उच्चरित 
होती है; (३) उसके उच्चारण के समय भाषणावयव्रां को क्या 
प्रयत्न करना पड़ता है अथात्‌ वायु का निरोध तथा निस्सरण किस 
प्रकार होता है | तदनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से 
किया जाता है--(१) भ्रावशीयता के अनुसार; (२) उच्चाग्ण-स्थान 
का हांश से; (३) प्रयत्नानुसार । 
श्रावशीयता के अनुसार--वर्णोे का स्वर तथा व्यंजन दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं 
स्वर--वे वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की 
सहायता के बोले जा सकते हैं, अधिक दूर से सुनाई देते है तथा 
जिनके उच्चारण में मुख-द्वार थोड़ा बहुत सर्व खुला रहता है और 
वाय का वहिनिस्सरण बिना किसी प्रकार को रुकावट के केवल 
जिह्न की स्थिति के,परिवत्न द्वारा होता है। ये स्वर अ आ इ इं उ 
ऊ ऋण ऐओ आओ हैं। इनमें अ इ उ ऋ सूल स्व॒र हैं और शेष 
नके सम्मिश्रण द्वारा निर्मित हैं जेसे अ+इ८्, अ+ए॑-ऐ, 
ऋर+उ-्ओ, अ+ ओ-"-आओ आदि । मात्रानुसार पहिले स्वर डुस्व 
और दूसरे दीघ कहलाते हैं । 
व्यंज्ञन--वे वण है जिनमे श्रावशगुण अधिक नहीं होता 
अथात्‌ जो स्व॒र की अपेक्षा अस्प दृगी से सुनाई देते हैं, उदाहरणाथ 
व की अपेक्षा ई अधिक दूर से सुनाई देती है; जो स्वतंत्र रूप से 
खर को सहांयता के बिना नहीं बोले जा सकते; जिनके उच्चारण 
में जिन्डा क॑ स्पश द्वारा वाय का थोड़ा बहत अवरोध अवश्य 
होता है और मुख-द्वार एक बार पूंणतया दंद सा हो जाता है और 
खुलने पर वाँय स्फोट झथवा घषण क॑ साथ निष्सरित होती है । 





व्यनि-विचार ११७ 


येकखगघऊछक (कवर्ग) चछ जम (चवरगं), टठडढयख 
(टवर्ग), त थ द्‌ ध न (तवर्ग), प फ ब भे मे (पवर्गे), र ले (अंतस्थ), 
शषसह (ऊष्म) तथा क़ खग ज ड़ ढृ फ़ अविशिष्ट वण जो 
विदेशी शब्दों में प्रयक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अनुस्वार (' ) 

बिन्दु ( ) तथा विसग (९) भी व्यंजनों के हो अंतर्गत हे, 


कारण कि इनका उच्चारण खतंत्र रूप से सवरों की सहायता के बिना 


नहीं हो सकता | हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि अन्य व्यंजनों 


में वर पीछे आता है जसे ख+अ-> ख, परंतु इनमें पहिले आता 
है जसे अ+ 5, ह+आ+ जहाँ, द+3+:>ठुः। अतएव॑ 
अं अ: भी व्यंजन है । इसके प्रतिरिक्त य तथा व दो व्यंजन ऐसे हैं 
जो व्यंजन तथा स्वर दोनों के मध्य में हैं कारणए"कि व, उ की जगह 
ओर य, इ की जगह प्रयुक्त होता है जेसे गयी में य, इ का काम 
कर रहा है, क्योंकि अधिकतर 'गई! ही लिखा जाता है। अतः ये 
अद्भस्वर हैं; परंतु क्योंकि इनका भुकाघ अधिकतर व्यल्र्नां को 
ग्रेर है, ये अधिकतर व्यंजन की भाँति ही प्रयुक्त होते है, अत 

इनकी गणना व्यंजनों के अंतगंत हो का जाती हैं। ' 
(२) उच्चारण-स्थान के अनुसार :--वर्णों को निन्न वर्गों सें 


विभाजित किया जा सकता है :-- * 
घग स्थान (साषणावयव) चरण 
(क) काकल्य काकल .! हु वथा विस (: ) 
(ख) जिहामूलीय.. जिह्ना-मूल तथा कंठ का 
पिछला भाग फ़्खदरा 
(ग) कख्य (अ) कठ ञ्र्आं 
(आ) कठ, काग तथा 
नासिका छू, 


(इ) कठ तथा जिह्ना 
का पिछला साग क खगघचघ 
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: बग. स्थान (भाषणावयव) .. वर्ण 


(घ) कंठ-तालवब्य कंठ तथा ताल... एऐ 
(छ) कंठोष्च.. कंठ तथा ओछ़ आओ औ 


(च) मूधन्य. (ञअ) यवा तथाजि 
ः की उल्टी हुई नॉंोक. 5, 5, 5, ढ, ण, ड़, ढ़ 


(आ) मूर्था तथा 


अं न हक को ५ जप के / ष्प् ५ 
जिहानीक. , ऋठ, थ 


(छ) वालव्य. कठोर ताडे तथा 
हि जिड्डापाग्र इइ्च छ जमकज, य, श॒ 
(ज) वह्य॑. वत्स तथा जिह्लानीक नलरसज 
(म) दंत्यथ ऊपर नीचे के दाँतों 
की पंक्तिष्का भीतरी 
भाग तथा जिद्वानीक तथद्घ 
(ञ) दंसोष्का ऊपर के दाँत तथा 


नीचे के ओछ.... |. बक़ 
(ट) ओष्छ्य... दोनों ओछ उड्पफबभम 


नोट :--स्वरों के उच्चारण में सर्वगसुख भाषणावयव जिला है, अतः 
उच्चारण के समय जीभ की “अवस्था के अनुसार स्वरों के अग्र, 
सध्य तथा पशुच तीन भाग किए गए हैं, जो अधिक मान्य हैं | 
जिन खैरों के उच्चारण में जीम का अग्म माग सबसे ऊँचा होता 
है, उन्हें अग्र कहते हैं। इ, ई, ए, ऐ तथा ऋ अग्र स्वर हैं | 
जिन खबरों के उच्चारंण में जीभ का मध्य भाग सबसे ऊँचा 
'हीता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। “अर! मध्य स्वर है । जिन 
ख्रों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सबसे ऊँचा रहता 


कम 
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है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उ, ऊ, आ, ओर, थी पश्च 
स्वर हूं । 

) प्रयत्नानुसार वर्गीकरण :--अयत्न दो प्रकार का होता है 

आध्यंतर तथा वाह्य | मुख के भीतर के भाषणावयव जैसे जीभ 


आध्यंतर अवयव और मुख के प्रारंभ होने से पूर्व के जंस खर- 


'तंत्री वाह्य अबयव कहलाते है। भाषणशावयवां ढ़ारा जाय अवरोध- 


जग्बशाध ही प्रयज्ञ कहलाता है। वह अयज्ले जो आश्यंचर अवयवा 
द्वारा होता है, आभ्यंतर प्रयश्न और जो बाह्य अवयवा ढांर हाता हे, 
वह वाद्य प्रयश कहलाता है। अतएव वेगॉकरस) दो प्रकार से हो 
सदता है, आश्यंतर प्रयज्ञानुसार तथा वाह्य क्यत्रादुसार । 
._ (क) आश्यंतर प्रयत्नानुसार (मुख डर, खुदा या बंद रहने 
की दृष्टि से ।:-- 

स्वर: स्व॒रों के उच्चारण में वायु का वहिनिस्सरण 
निसवरोध, बिना किसी प्रकार के स्फ। अथवा बर्षण के होता 
$ और मुख द्वार सहैंव खुला रहता है। किंतु उसके अवकाश 
का आकार जिह्ठा की स्थिति में परिव दन होने के अनुसार कम- 
अधिक होता रहता हैं। इस परिवतेन अयाव झुखडार के कप 
अधिक खुलने के अजुसार ख्वरों के संदत, बिद्वत, इपाडटरल तथा 
ईघत्‌ संबृत चार भेद किए गए हैं. :-८ 

(१) संबृत्त :--जब मुख*द्वार बहुत सकता हो जाता हैं आ 
जहा बिना किसी प्रकार के स्पशे अथवा पेश के यथासंभव 
जुँनी उठ जाती है जैसे इ इ उ ऊ के डच्चार में । 
(7२) विवृत :---जब भुख-ह्वार पूर्णतया खुला रहता 
यथामभव्र नीची रहती है जेस आ के उच्चारः से! 

(३) ईषत्‌ संइत :--जब मुख-ढार अवन्‍्स । होता है 
जिह्ा उच्च मध्य अवस्था में रहता है जेसे 'ए! तथा शब्दांश 


हि 


बे 


2 ,> 


८१8 8५ 


४ 


ओर जिह्ा 


सध्य में आनेवाले अआ के उच्चारण से । 
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.. (४) इंषढ्विबत :--जब सुख-द्वार अधखुला होता है, और जिह्ना 
निम्न-मध्य अवस्था में रहती है जैसे आ, ऐ, ओ, ओऔ के 
उच्चारण में । कप 

नोट :--.धाचीन काल मेँ ध्यय! इंपतु-संब्रत माना जाता था, परंतु ह श्र 


पा 


इंपद्विव्वत माना जाता है | 


: व्यंजन :-व्यंजनों के उच्चारण में मुख-द्वार जिहा आदि 
भाषणावयतों के पूर्ण-अपूर्ण स्पशंं द्वारा एक बार पूर्णतया बंद 
होकर वायु का निरोध करता है और रपश दूर होने पर वायु स्फोट, 
पषण आदि के साथ बाहर निकलती है। इस वायु निरोध तथा 
वहिनिस्सरण की रीति के अठुसार व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों 
में विभाजित किया गया है :-._ 


(५) स्शॉ--भाषणावच्ूवों के पूर्ण स्पर्श द्वारा सुख-द्वार पूर्णात: 
बंद हो जाता है और वायु बिल्कुल रुक जाती है और फिर स्पर्श 
दूर होने पर स्फोट के साथ बाहर निकलती है जैसे प फ ब भ, त 
यदथ, 2 ठडढ, क ख ग॒ घ, तथा क़ के उच्चारण सें | 

, (#) संघर्षी:-.मुर्ख-द्वार इतना सकरा हो जाता है कि वायु. को 
पय के साथ निकलना पड़ता है जैसे फ़, व, स, ज, श, ख, गे, ह 
तथा ह अथात्‌ विसगे (: ) के उच्चारण में । 


(७) स्पश-संवर्षी:--सुख-द्वार स्पश द्वारा बंद तो होता है, परंतु 
रत समय वादु बषंण के साथ बाहर निकलती है जैसे च छ ज मे 


किक 


के उच्चारण में | 


(८) अनुनासिक :“स्वरतंत्री द्वारा श्वासनलिका के बंद होने, 
ओछ्ठ बंद होने अथवा काग के उपर उठ जाने से मुखद्वार बिल्कुल 
बंद हो जाता है और खुलने पर वायु नासिका से अथवा कुछ 





0७:32 00.३९ आ+/४ 8३5 ६०००१ २ कु? मा कु आ५०० तलब कह 8 जले फाड़ 
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है 


अंश नासिका से और कुछ मुख से निर्गत होता है जैसे रू, ञ, ण 
न, म, , के उच्चारण में | 


(९) पाश्विक :--मुख-द्वार बीच में बंद हो जाने से वायु जिह्ना 
के इधर उधर से निकल जाती है जेसे ल के उच्चारण में | 


(१०) छंठित :--जीम लुड़क कर तालु को छूती है जैसे 'रः 
उच्चारण में । 


(११) उत्किप्त :--जिव्ह।नीक उलटकर मटके के साथ ताल को 


छूकर हट जाती है जेसे ड़ ढ़ के उच्चारण 


(१२) अद्ध स्वर :--मुख-द्वार सकरा तो, बहुत कुछ हो 
जाता है और थोड़ा सा स्पर्श भी होता है, किंतु वायु 
निकलने में किसी प्रकार का घषंण नहीं होता जैसे व तथा य 
उच्चारण मे | $ 


(ख) बाह्य प्रयत्नानुसार :--वाह्य अवयव दो हैं स्वर-तंत्री 


ऊ2 #2 


तथा काकल ओर दोनों ही स्वस-यंत्र के मुख्य अवयव हैं, अत 


दोनों के प्रयन्नानुसार वर्गीकरण होता है ! 


(अ) स्वरतंत्रो के प्रयल्लानुसार :--श्वास-प्रश्यास के समय 
खर-तंत्रियाँ एक दूसरे से प्रथक्‌ रहती हैं ओर वायु निरवरोध बाहर 
भीतर आ जा सकती है, प्ररंतु जब हम बोलते है तो वायु केवल 


बाहर आती है ओर वह एक मटके के साथ ज़िससे एक प्रकार की 


ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्वर-तंत्रियों की स्थिति के अनुसार श्वास 
तथा नाद दो प्रकार की होती है, जब स्वर॒तंत्रियाँ संबृत अवस्था में 
होती हैं तो वायु को इन्हें धक्का देकर बाहर आना पड़ता है और 
एक विशेष प्रकार का मधुर कंपन, नाद अथवा धोष होता है 
तदनुसार वह ध्वनि कोमल, नाद, अथवा सघोष कहलाती है; परंतु 
जब स्वरतंत्रियाँ विव्ृत अवस्था में रहती, हैं, तो वायु की निकलने में 
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कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता ओर किसी प्रकार का कंपन 
आदि नहीं होता, तदनुसार वह ध्वनि कठोर, श्वास अथवा अधोष 
कहलाती है। सवोष-अबोष की सहज पहचान यह हैं. कि याद 
बोलते समय कण्ठ-पिटक पर आएली लगाने से एक प्रकार का कपन 
अथवा कानों में उंगली लगाने से एक प्रकार का गूज़ सुनाइ द्‌, 
तो वह ध्वनि अथवा वर्ण सघोष है. अन्यथा अधोष | उदाहरखणाथ 
ग अथवा ज़्ञ के उच्चारण में कशठ-पिटक पर कैपन और 
कानों पर गूँज प्रतीव होती, है, अतः ये सघोष हैं, परंतु क 
अंथवा स के उच्चारण में ऐसा नहीं होता, अत: ये अबोष हैं। 
संपूर्ण वर्णमाला में कवग, चबग [, टबर्ग, तबगे तथा पवग के 
प्रथम तथा दविदीय वर्ण (अथात्‌ कख, जे छ, टठ5,ते थे, प 
फू) तथा शष स॒ तो अधोष आरे हाप सब व्यंजन तथा स्वर 
सचोष है । द 

(आ) काकल के प्रथल्लानु तार :--काकल से ह तंथा विसंग 
(:) प्राण-घ्वनियों का उच्चारण हाता है। इनमें ह प्राण-ध्वान का 
हिंदी, उद तथा अंग्रेजी में अधिक महत्त्व हैं। यह थक रूपस 
प्रयक्त होने के अतिरिक्त कुछ व्यंजनों के साथ मिलकर भा आता 
जैसे :+ह ८ ठ, «६5, 7 इत्याद मे। जन ठ्यज़ना सर हकार 
अथवा “ह प्राण ध्वनि पाइ जाती हैं, वे महाप्राण आर (जिनसे नहा 
पाई जाती, वे अस्पप्राण कहलाते यह याद रखना चाहिए 
कि स्वयों में आप्पप्राण-महाप्राण ' भेद नहीं होता । इसके आतारक्त 
संचर्षी तथा अ्धस्वर व्यंजनों में भी ये भेद नहीं पाए जाते । कवगे; 
चवर्ग, टवर्ग, तबर्ग तथा पव्ग के प्रथम ठथा दृतीय वर (अथात्‌ 
कृग, च ज, ट ड, त द, प ब), रल्व (अंतःस्थ), उञजरणशुनस 
(अलुनासिक) तथा ड़ वर्ण अत्पप्राण हैं ओर कवगे, चवरग, टवगे 
तबगे तथा पवग के द्वितीय तथा चठुर्थ वणु (अथात्‌ ख तर, & मे 
ठ ढ, थ घ, फ भ) तथा ढ़ वश सहाप्राश है 


0 2 
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उक्त वर्गीकूर्णों को निम्नांकित चित्र द्वारा एक साथ दिखाया 
जा सकता है 


2४७७७एएनन/ना- गण 


ध्वानेियों का वर्गीकरण 











न स्थानानुसार दे 
ग्रे दल ह( फ्िः 
त् फः ४ किक हि 96 9 
पता तिः ( फि पा छि 5 ८ एः एि सता. /स्ए ध 
। हि .४२ ।४8 5 एफ टू: दि .ए पट ्ि । 
हा की 4 की नि कि फ्रॉ छि हि पक पाए हि । 
|. सर... प्रयलानुसार | 
हम हे " 
जद ड््ई ड्ऊ 
विद्वत त्रा " 
.. सर इंघत संब्रत श्र््ए . 
| (कभी कभी) ; “७ । 
। वि के ५ ह / 
इंषद्वि ञ्र्ऐेश्रोओं 
। [अर पप्माण हः कग ट्ड त्द पुब ॥ 
। स्पर्शी < $ " 
| सहाग्राण खुध. दढ् थ्धघ फभ । 
संघर्षी द,ह() ख़रू श॒सज़ फ्ब ! 
' स्पर्श- | अल्पप्राण श्र्ज । 
स्पश- | " 
' न्याय हे 2 | 
ह संबर्पी | मद्यग्राण छभ । 
। अनुना- [अल्पप्ाण हट प्‌ कः . ले ी ही 
सिक [महाप्राण " 
॥ पार्शिवि- अल्पप्राण ल | 
है के |मद्यप्राण * ॥॒ 
४8 आअल्पप्राण जे 
। अर पे प्राणु 
। _>_ थअल्पप्राण ड़ 
उत्त्तिम्त *..... हे 
। अद्ध स्वर व्‌ श यृ रा 





नोट :--रेखांकित वर्ण अधोष ओर शेष सघोष हा 


!' 
। 
[ 
ई 
| 
| 
| 
| 
। 
|| 
॥ 
। 
! 
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(ख) हिंदी ध्वनियों का इतिहास 


खोज की विधि :---एक एक वर्ण की कई कई भाषणा-ध्वनियाँ 
होती हैं लिनमें उच्चारणात्मक भेद होता है, जिसको श्रोताओं के 
कान अहण नहीं कर पाते और सबके लिये एक ही ध्वनिसात्र तथा 
चिह्न का प्रयाग होने लगता है। अतः: प्रत्येक भाषा में भाषण- 
ध्वनियाँ तो अगशित होती हैं, परंतु ध्वनिमात्र तथा लिपि-संकेत 
अपेक्षाकृत वहुत कम होते हैं ।- लिपि-चिह्०ोँ का कम-अधिक होना 
प्रत्येक भाषा की परिस्थिति तथा आवश्यकता पर निभर है । य 
कारण किसी भाषा में वश संख्या अधिक है और किसी में 
कम, उदाहरणाथ हिंदी में ४३ व्यंजन है, परन्तु पॉलिनेशियन में 
१० ओर शअआस्ट्रेलियन में ८ ही हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपि-चिह्न एक होने पर भी उनका 
उच्चारण भिन्न प्रकार से होता है जैसे हिन्दी तथा मराठी, अंग्रेजी 
तथा फ्रांसीसी, इत्यादि में! अतएव किसी भाषा की ध्वनियों का 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उसके विशेषज्ञ वक्ताओं के 
उच्चारण का श्रवण और शास्त्रीय विवेचन करने के लिये उसके 
भाषा-वेज्ञानिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, परंतु भाषा- 
वेज्ञानिक अध्ययन करने के लिये उनका इतिहास जानना नितांत 
आवश्यक है। उदाहरणाथ यदि हिंदी के ध्वनि-समूह का वैज्ञानिक 
अध्ययन करना है तो पुरानी हिंदा, अपभ्रंश, प्राकृत आदि भाषाओं ' 
की ध्वनियों के उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए; यदि इटलिक 
का अध्ययन करना है, तो लैटिन आदि भाषाओं के उच्चारण का 
ज्ञानोपाजन करना चाहिए । इतिहास जानने की दो विधियाँ हैं, ज्ञात 
से अज्ञात को ओर अम्नसर होना अथवा अज्ञात से ज्ञात की ओर, 
अथांतू जिस भाषा की ध्वयनियों का इतिहास जानना है, उसकी एक 
एक ध्वनि के लेकर पीछे क़लना और उसकी पू्व॑ंज भाषाओं 
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उसके उच्चारण की खोज करना अथवा आदि-पर्बज भाषा की 
ध्वनियों का उसके अनंतर होनेवाली भाषाओं में क्रमानुसार 
विकास देखना। डदाहरणाथ यदि हिंदी ध्वनि-समूह का इति 
देखना है, तो प्रथम विधि से हिंदी, पुरानी हिंदी, अपश्रंश, 
प्राकृद, पाली, संस्कृत, बेदिक तथा योरोपीय भाषाओं के उच्चारण 
का तुलनात्मक अध्ययन करंगे जैसे हिंदी में 'ऐ! वयौः अपभ्रंश, 
प्राकृत तथा पाली में ४” “ओ?. संस्कृत में 'ऐ! औ?, बेदिक में 
अइ' “अडउ! और मल यारोपीय भाषा में आई? “आउ! थ्रे: और 
दसरी विधि स॑ मूल याराोपीय, वेदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत 
अपभश्रंश, परानी हिंदी तथा हिंदी का उच्चारणात्मक विकासक्रम 
ज्ञात करेंगे जेसे भारोपीय 4५' का उच्चारण, वैदिक में 'ऋ', संस्कृत 
में संदिग्ध, पाली में अ', “१, 'उ' की भाँति और हिंदी में 'रि! की 
भाँति हो गया है। प्राय: विद्वानों ने द्वितीय विधि का अनुसरण 
किया है, परंतु यदि दोनों विधियों द्वारा 'किसी भाषा के उच्चारण 
का इतिहास निश्चित किया जाय, तो अधिक अच्छा है। किसी 
प्राचीन भाषा के उच्चारण के ज्ञानोपाजन करन के साधन निम्न- 
लिखित हैं :--- 

(१) अविाच्छुन्न उच्चारण परपरा-उदाहरणा५थ बंदूक ध्वानयां 
४ उच्चारण का ज्ञानोपाजन करने के लिये बेदिकों तथा संस्कृतज्ञों 
की सहस्नीं वर्षों से चली आनेबॉली अविच्छिन्न उच्चारण परंपरा 
का अध्ययन करना चाहिए। * 

(२) प्राचीन व्याकरणिक ग्रन्थों द्वारा किया हुआ व्वनि विवे- 
चन--उदाहरणार्थ जेदिक के उच्चारण के लिये ब्राह्मण, प्रातिशाख्य, 
अग्राध्यायी, महाभाष्य आदि का और लैटिन . के लिग्रे डायानीसि- 
यसथ्‌ कस, व्हारो, अलसंगेलियस आदि के ग्रंथों का अध्ययन 
करना चाहिए। हु 

(३) व्यक्तिबाचक नामों का प्रत्यक्षीकरण--जैस मध्यका-न 
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श्र 


बैदिक का उच्चारण निश्चित करने के लिये स्थामी, तिन्‍बती, बर्मी 


आदि लेखकों द्वारा किया हुआ चंहगुप्रा आदि संस्कृत शब्दों का 
प्रत्यक्षोकरण करना चाहिए । 

(४) प्राचीन साहित्य में दिए हुए पशु-पत्षियों के अव्यक्तानु- 
क्र्ण-मूलक शब्द तथा श्लूषादि। 

(०) शिलालेखों का तुलनात्मक अध्ययन | 

(६) उस भाषा के होनेवाले काल त ध्वनि-षरिवततन में विजी 


५ए 
तथा उनके आधार पर निश्चित'किए हुए ध्वनि-नियमस | 
(७) आधुनिक भाषाओं का प्रत्यक्ष उच्चारण--जैस ग्रीक 


कक ॥ 0 5 “० 


इजेलिक, स्पेनिश आदि भाषाओं के उच्चारण के आधार पर लेटिन 
| उच्चारण जान सकते हैं | 

(८) उजाताय भापाआ के उच्चारण का तुलनात्मक अध्ययच-- 
उद्ाहरणाथ बेदिक ध्वनियों के विकासक्रम में अवेस्ता, ग्रीक, जटिल 


| (| (५ ५ 


त्ऊ 


खे : 


तल 


हक र के तज्ञनाव्मक अध्ययत से 
7 भरत का सजाताय भाषाओ क तुलनात्सक हध्ययत स॑ 


तर्ज 
4... रकम नि के ् 
बिशबष लहायंता सलला है | 
| हे जा कील, री कल 
इततहास :-बजचडठ एक त्रद्ठानां ने उक्त दाथध याहदहा सगासाजोा 
लिक्षम समिश्चित हि द की संध्ििप्त रूपरशा सिम्स 
की झातहाल नरिचित ककया ह जसका राहत खूपरसखा ! सेम्ल- 


लिखित हे :-- 
भारोपीय ध्यनि-समूह 
स्वर :--६ (अ), > (अं), 5 (आ) , (३), (३), ४ (ड), 
छं (ऊ), ८ (अ्र)*, € (०), ० (ओ) , ० (आओ) | 





* ८ तथा 6 दोने समानाक्षर थे, जिनमें ८ हस्व और 5 दीर्ब था। 


की कक हर हे 25, 0] कित पु 
के हम नांगरी लिपि में प्र (अर्थात्‌ हस्व ऐं) की माँति अंकित कर 
सकते । 


; | ४! 5 


| हे 
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संयुक्त स्वर--295 (अ३), द्य (आई), टां (प्र), &ं (एड), 

० (ओइ), 6! (आओइ), ब्छु (अड), प्‌ (आड), ट्प (प्र ,, 
च्प़ एड), ण्प (ओउ) , 055८ (ओड) | | 


व्येज्ञन :-- केठय :-0, %, 2, 87, 
सध्यकल्य/ :-२, ६0, 2, 80, ह (७) | 





शा कप 0 रा ( 
(तालव्य:---£ (च), £0 (छ), 8 (ज), 88 (ऋ), 
ग (आ)। 
देत्य :--£ (त), ४ (थ), ५ (६), 4४ (थ), 9 (न) 
| ओष्य्य :--9 (पघ), | (फ), ० (बे), 00 (भें, 
।' 70) (सम) । 
| व बण :-- (२), ! (है) 
। अद्ध स्वर :--६ (६ अथवा यु), 


5 


ज्र्प्रू थूतर "हा ७ 
० (उ अथवा व्‌) 








८ सं नह 
ऊष्म ध्वनि :--8 (से), 2 (जे), ] (य) ५ (हह) 
श्त द /«(ग), / (थ), & (द) 


वर्नत व हे 7) (मृ) / 2 (न), 


कि डर 
के क०--कन्न्‍्क 
| १ 





* कंठय तथा मध्य-कंठय दोनें एक नहीं थे। इनमें परस्पर कुछ मेंद था। 
| ४४5४7700९:, 502ं९7०८९ 0 4.99202४८', ५०!. ॥! 7. 77०; ये 
संस्कृत के तालव्य घर्ष वर्णा से मिन्न थे । ४ 

| श्यामसुन्दरदास, “भाषा विशान' पृष्ठ ११७ 
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नोट :--0 (म), 0 (न), 7 (ड), है (ज) अनुनासिक वर्ण थे; परंतु 
चूँकि इनमें शुद्ध अतुनासिक एक भी नहीं है, अतः यह प्रथक 
नहीं दिखाए गए: हैं | 
वैदिक ध्वनि-समूह 
स्वर :--अ आ इइं उ ऊ ऋ ऋ लू ए ओ तथा दो संयुक्त 
स्वर, ऐ (अइ), ओ (अड) द 
व्यंजन :--कंख्य:-क ख गघ हः 
तालव्य :-च छ ज कभ ञ 
मूघन्य :-ट ठ ड ढ छ रह ण 
द्त्य ः-त थद धन 
ओष्क्य :-प फ ब भ म 
अंतसथ :-र ल 
ऊष्म :-झूस ष ह 
अद्भेस्वर :-३ (य). उ (व) 
अनुनासिक :-अनुस्वार () 
अधोष॑ ऊष्म :--बविसग (:), “जिह्वामूलीय («)*, 
मु उपध्मानीय («) 


भेद्‌ :--(अ) लोप :-मूल योरोपीय भाषा के ८, ०0, 9, ८; 0 
ऐ ही ा ध्ा भा ग शा शी ५ (३ 
स्वर:, 2, 00, ८५, 00० संयुक्त खर; 770 0 आंद स्नत वश; तथा 
“»! सघोष ऊष्म का जेदिक भाषा में लोप हो गया । 


# ये दोनों संस्कृत में « चिह्न द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ये दोनों 
ही विसजनीय॑ (विस) के भेद हैं | इनमें अंतर केवल इतना हे कि मा! 
के पूर्व आनेवाला विसर्ग उपध्मनीय और 'क! के पूर्व आनेवाला जिह्द 
मूलीय कहलाताहै | 


है 
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(आ) वृद्धि ::ट 5 ड ढ़ छ छह ण ष मूथन्य व्यंजनों का 
वंदिक भाषा में अजन हुआ | 


(इ) पारवतन :-हेस्व ८ ० को जगह 2 (आओ) 6, 6 को 





जगह 5 (आ); 3 (अं) की जगह इ; संयुक्त स्वर ८, ०9 की जगह 





6 (ए); ८०, 6० की जगह 5 (ओ); क#, ४, ठ की जगह # 
(अइ--ऐ); 40, 6०, ठ० की जगह 4५ (अड-औ); # की जगह 
डर | को जगह # (ऋ) आने लगे | जब ऋ के पश्चात्‌ अनु- 
नासिक आता है, तो ऋ का ऋ हो जाता हे। इसके अतिरिक्त अनेक: 
कंख्य वण तालव्य हो गए और तालव्य स्पर्श 'ऊष्म श' हो गया | 


संस्कृत ध्वनि-समूह 


स्वर :--अ आ इ इंउ ऊ ऋ ऋ लू ए ऐ ओ आ 
व्यंजन :--कंछ्यः-क ख ग घ हः 
तालव्य :-च छ ज म् « 
मूधन्य :-ट ठड ढ़ ण॒ 
ध्त्यःन्तथद्धन 
ओष्क्य :-प फ ब भम 
अंतस्थ :>य रल व 
ऊष्म :-श घब स ह 
अद्ध स्वर :-.य, .व 
अनुनासिक :-अनुस्वार ( ) 
अधोष ऊष्म:-विसग (:) जिव्हा मूलीय (&) तथा 
. उपध्यानीय (») 
भेद्‌ :--(अ) लछोप :-संस्कृत काल में वैदिक छ, छह, का लोप 
हो गया और ऋ, ऋ तथा लू का प्रयोग कम हो गया। 
फा० &€ 





जतिडीडःणख या भय: न ४ थअधिनताद धन + तन ५ चन++++ल हे 
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(आ) परिवर्तन :-अ का उच्चारण विद्वत से संबृत होने लगा 
ऋ, ऋ, लू का उच्चारण, इनके व्यवहार में कम आने के कारण 
मूल स्वर समान न रहकर के संदिग्ध हो गया; आइ तथा आड 
निश्चित रूप से अइ तथा अउ और अइ तथा अड एऐ तथा आओ हो 
गए: इ ड क्रमश: .य तथा य और व तथा .व हो गए; और अनु- 
सवार पिछले स्वर से मिलकर घषक होकर अनुनासिक स्वर की 


७५ #“५, 


भाँति प्रयुक्त होने लगा | 


पाली ध्वनि-समृह 
स्वर:-अ आ इइं उठ ऊ ऐए ओ ओ 
व्यंजन:--संस्क्ृत श, ष जिव्हामूलीय (» ) उपध्सानाय ( » ) 
तथा विसगे (:) का पाली में अभाव हैं, परन्तु ड़ ढ़ संस्कृत स 
अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सब व्यंजन संस्कृत की 
भाँति हैं । 
भेद :--(अ) लोप :-संस्क्ृत के ऋ ऋ लू ऐ आऔ स्वर 
तथा श ष विसगे न“) व्यंजन पाली में छुप्त हो गए। ऋ 
की जगह अ इ उ का प्रयोग होने लगा जेसा कि ऋत्त से अच्छ, 
ऋण से इण, ऋषभ से उसभम आदि उदाहरणों से प्रकट है | इसके 
तरिक्त ए औ की जगह ए ओ का जैसे मेत्री से मेत्री, योवन से 
जोव्ब्ण आदि में शष की जगह स्‌ का और विसरग की जगह ओ 
का प्रयाग होने लगा.। पदांत में आने वाला विसगे या ता लुप्त 
हो जाता था या पूववर्ती अ से मिलकर ओ में परिवर्तित हो 
जाता था | 
(आ) वृद्धि:-- वेदिक काल की किसी किसी विभाषा में पाए 
जाने वाले हस्व ऐ तथा ओ पाल्ली में फिर प्रयुक्त होने लगे अथांत्‌ 
ए ओ का उच्चारण हस्व हो गया जेसे ऐएवम्‌ से व्यम, स्रोतस से 


सात्त | डृ ढ़ का अजन भा इस्स काल स हुआ | 
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(इ) पारबतन:--वत्स्य वर्ण अंतदंतय और तालव्य स्पश वर 
बत्स-तालव्य स्पशे संघर्षी हो गए । 


प्राकत ध्वनि-समह 


प्राकृत ध्वनि-समूह पाली के सहश है, परन्तु क्‍योंकि प्राकृत की. 
शौरसेनी, मागधी आदि कई उपभाषाएँ हैं, अत: उनमें कुछ भेद 
है, उदाहरणाथ मागधी के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृत में 'यः नहीं 
पाया जाता, य की जगह ज का प्रयाग होता है; तथा शोॉरसेनी में 
नकाभी अभाव है, न का काम ण॒ से लिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त मागधी में स की जगह श पाया जाता है | 


अपम्रंश ध्वनि-समह 


अपभ्र श ध्वनि-समूह प्राकृत के सहशूहै। केवल उसमें महाप्राणश 
नह तथा म्ह की वृद्धि हो गई है। 


पुरानी हिन्दी का ध्वनि-समह 


आ] 


पुरानी हिन्दी की वर्णधाला अपश्रश स्म्टरश है, केवल उसमें 
संस्कृत काल के ऐ ओ का पन; अजन हो गया तथा विदेशी 
भाषाओं स आनेवाले व्यंजन तंद्भव हो गए | 
आधुनिक हिन्दी ध्वनि-समूह 
स्वर:--अ आ आऑँ इ इ उ रझण ऐ ओ आऔ | . 
व्यंजनः--केझ्य:-क खं गघ छः 
तालव्य:-च छ ज 
मूधेन्य:-ट ठ ड ढ़ ण, 
दंत्य :-त थ द ध न नह 
आपष्क्‍्य :-पफ ब भ सभ सह 
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हा . पा रा अंतस्थ ््य श्ल व : 
ऊष्म :-श स ह 
 अविशिष्ट -क़ ख गज फ़ड़ः 
अजननासक :-चन्द्र |विन्‍दु ( ) अलुस्वार ( ) 
4. :  .. उरस्य :-विसगे () अथवा (ह) | 
भैद्‌ :-(3ज) लछोप तथा परिवतन :--ऋ प अर हुप्त प्राय: हो 
गए। इनक प्रयोग केबल संस्कृत तत्सघ शब्दों में ही गह गया और 
बह भा परिवांतेत उच्चारण के साथ । ऋ का उच्चारण रि की 
भाँति जैसे ऋषी (रिशी), ऋतु (रितु) आदि में; प का श की भाँति 
जैसे कृष्ण (किशन)! कष्ट (कश्ट) आदि में और ञ का न्‌ अथवा 
अनुस्वार ()) की भाँति जेसे पातजलि (पातंजलि). चथ्चल (चंचल 
अथवा! चन्‍्चल) आदि में होने लगा । अत: इनका हिंदी में अभाव 
ही हैः (इसके अतिरिक्त हलंत्‌ ण॒ भी न्‌ अथवा अनुस्वार की भाँति 
प्रयुक्त होने लगा, जैसे परिडत (पन्डित अथवा पंडित), दण्ड (दंड) 
आदि भें । 


(जरा) वृद्धि-ऑँ अगरेजी तत्सभ शब्दों में तथा क़ खग 
ज क् अरबी फ़ारसी.तत्सम शब्दों में व्यवह्वत होन लगे । अतएव 
योरोंपीय ज़॒ पुनः व्यवह्गत हाने लगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत 
वसग (:) भी तत्सभ शब्दों में प्रयुक्त -होता है। अएऐ ओ भी 
छ में तो नहीं, परंतु भाषण तथा. कुछ बोलियों में प्रयुक्त 
हौत | 


ध्वनि-विकार ओर उनके कारण 


पध्यनि-विकार बाह्य तथा आंतरिक दो प्रकार के कारणों से होते 
हू | वैयक्तिक विभिन्नता, काल-भेद, स्थान-भेद, विजाठीय रंपक, 
राजलतिक परिस्थिति, घामिक अवस्था, सामाजिक संस्कृति आदि 
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बाह्य ओर श्रति, छंद-मात्रा, स्वर-बल, उच्चाण्णात्मक शीघ्रता 
अथवा! असावधानी, प्रमाद, अशक्ति, अज्ञान, उपमान अथवा सिथ्या 
साहश्य, मुखसुख अथवा स॒विधा आदि आंतरिक कारण - हें 
अधिकतर ध्वनि-विकार आंतरिक कारणों से होते है ) यहाँ इन 
आंतरिक कारणा का हो वर्णन किया जायगा। 3328 

प्वनि-विकार तथा कारण :--(१) आयम्म--किसी शब्द के 
आदि, मध्य अथवा अंत में किसी वण अथवा अक्षर के बढ़ जाने 
को आगम कहत है । प्रत्यक प्रकार के आगम में स्वर, व्यंजन अथवो 
अक्षर का आगम होता । 

(आ) आदि आगग--(क) स्वरागम--जैंसे लोप से अलोप 
शंका से अशंका; बारना से अबारना; फ्रा० ४ (गर) से डे 
(अगर ) ; फ्रा० . ० (बतर) से ७. (अबतर); लै०  ५८४०॥9 
फ्रे० ८८00; ज० इलाीटपलशा से अ० 2४2८९ए; अ० $9८८०७ए स 
९802८०९०३॥७; ऊअ० 500५८ स ८5१०८ इत्यादि तथा उच्चारण 
में स्थान से अस्थान: स्टांप से इस्टांप: इत्यांदि। हक 

(ख) व्यंजनागम--जसे ओठ (सं० ओछ्ठ) से होठ; सं० अस्थि 
से हड़ी; क्रा० %&-9 (आरज) से »3,७ (नारज) झ० .0008:200 
से फ्रा० (४०० (डसाजन); इत्यादि। द 

(ग) अक्षरागम--जेसे स्फोट से विस्फोट; फ्रा० ५००७ (हनोज) 
से ३५७५७ (ता हनोज); क्रा० «२.७१ (महरूम) से &»,..६०० (नासे 
हरूम); इत्यादि 

(आए) मध्यागम--(क ) सवरागम ; जैसे पूर्व से रण पव॑ स 
परब: स्वाद से सवाद; उद से उरद; दूज से दृइज; आपसे व आपुस 
समझा से समुम;; दुवधा से दुविधा; ठिठरना से ठिंठुस्सा; मटका से 
मटुका; टिकली से टिकुली; अ० >«« (उम्र) से हि० उमर; आ० 
»> (हुक्‍्स) से हि हुकुम; ए० से० 900 से आं० [3/0006 


अब, 
जा 
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आइस० 7200 से आअं० 0007; अ० 73757 से 773480; क्रा० 

- 9। (इलाची) से _#०४॥ (इलायची); फरा< ».० (दोम) से 
७०५० (दोयम); कफ्रा० )०० (मनार) से ,७४५« (मानार); फ्ा० 
४ > (जागीर) से ,»“- (जायगीर); अ० >.० (दरम) से ०.७ 
(दिरहम); इत्यादि । 

(ख) व्यंजनागम--जैसे छूना से छूहना, टोना से टोवना 
आलसी से आलकसी, तक से तलक, जेल से जहल, टालटूल से 
खलमदूल, डेढ़ा से डेवढ़ा, सिख से सिकक्‍्ख, खूखा से खुक्खा, रख 
से रक्‍्ख: अ० ०5७5 (तादाद) से हि० बो० तायदाद; सं० वानर 
से म० वॉदर; समुद्र से फ्रा० ,6५.... (समुंदर); अ० एपशल 
(गिनी) .से हि० गिन्नी; आऔ० 5०॥॥707 (समन) स हि० सम्मन 
अं० 002८० से हि० दर्जन; फ्रा० ५७ (नम) से «3 (नमे) अथवा 
हि नरम; फ़ा० 35... (हद) से हि० हद; अ८ ४ (लाश) से बो० 
ल्हाश; फ्रं० 09292० से झं० 0922432०; फ्र० 4ए2926 से आं० 
40ए287226; ए० सं० टा(त से अं० ८गा0:; प्रा८ क्र० ८56! से 
अधच टव5८ॉ: फ्रे० 09070 से अं० 539589270; आअ० 270।0470 से 
7९॥त80997: अ० ९3007797 से 05774070: स८ अ>० 7/6 
अं० 486; अं० ए4पढ्षं से 8076| फ्रा० ७5५० (मुहतम) से (६७.९ 
(मुहतमिम); क्रा० «/(७- (चापा) से ७४७ (छापा); अ० (5० 


(रदी) से 3० ०, (रदी); मलय०'एमक से अ० | ६*>| (अहमक) 
इत्यादि | हि 

(ग) अक्षरागम--फ्रा० ,०७_..& (शबक्द्र 
(शबुलक़द); फ्रा० 5$।० ->2+ (ररीब निवाज़ 
(ग़रीबुलनिवाज़); इत्यादि । 

(३) अंत्यागम--(क) स्व॒रागम--जंस स्वप्न से सुपना, सुध से 
झुधि, पिय (सं० प्रिय) से पिया, आप से आपु, काह से काहे अथवा 
काहि, सोच से सोचु, कुलला से कुलली, करतूत से करतूति, कित से 


) से 


| ४) 
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फ्छ 
| 
। 
|! 
| 
| 
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किते, गरु से गरुआ, जो से जोइ अथवा जाड, बाँह से बाहु, सूस 

हे 4० घ्‌ पक धा ( & 5 6७ हि 

से सूसि, दुधार से दुधारु, बिन से बिनु अथवा बिनि, ढृह स ढूहा, 

पे का बिक कर 2 के + + + विआप के 

नेता से तेतो, तेर से तेरो, मेरा से मेरो, खँभ (सं० स्तंभ) से खंभा, 
कक ५ ९ 


इतना से इतनो, हिं० मूंग से पं० मूंगी; फ्रा० &»«० (सु) से मुणा; 
किक 


फ्रा० ०४ (गंग) से गूंगा; तु० लफंग से लफंगा; ज० 9209 स॑ 
अं० 2५०79; फ्रू० 098 से अं० 0286; फ्रे० टलटारीटआ: से आअं० 
व्टामील्या०; फ्रें० एप से आं० >/एा८; फ्रें० १८87० से आं० 
१८९:८८; औँ० एव से प्रध० फ्री० ०00... (सलामत) से 
हा (सलामती); क्रा० 2)» (खराद) से .<०५% (खरादी); 
फ्रा० ००) (ज्यादत) से (25०५१ (ड्यादती); अ० ३, (ग़क़) से 
अल (ग्रक़्ो)) कोा० 9० (दवा) से उ० तथा हि० (डर ब०े (दवाई); 
इत्यादि । द द 
(ख) व्यंजनागम--जसे चील से चील्ह, कल से कलह अथवा 
काल्ह, भों से भोंह, कंप से कंपन, जिन से जिन्ह, तनि से तनिक, 
कछु से कछुक, अमोल से अमोलक; अ० |, (उसरा) से हि० उम- 
राव; ए० स० »। से आऔं० 9; ए० से० (+08 से आअं० 0॥098; 
छ्० से० ८0९० से अं० ८0८; फ्रे० 0३०० सन आंच 2८8७७0॥; स्वी० 
४7 से आ० ग0॥2, आ० 09 से (2, आं० 7702827 से 08876 
फ्रा० ०9३ (बीस) से उ० «१२ (बोस:) / की० |? (बम) से आ० 
90770, कफ्ी० ३/#० (देहली) से ३2)४० (देहलीज), जे (८५-०० 
/तिलस्म) बन खं० (2/87097, कफ्रा० ३%० (सोज़) स॒(»)%० 
(सोज़िश), फ्रा० 2) (रंग) सेफा ० तथा हिं० >3) (रंगत), का ० 
3 (कनीज) से ७३४४ (कनीजक) / की० ))8, (परवा) से ॥०%३2 
(परवाह), अ० +«# (अमू ) से ()१*# (अमूँ )। क्ोी० ६३३० (दृहा) 
से (३) दिदांत), इत्यादि से, हक 
(ग) अक्षरागम--जैस व से वधूटी, डफ स॑ डफली, आक से 


आँकड़ा, सिंदे (शिंदे) से सिंधिया, आँख से आँखड़ी, फ्रा० ७७7५ 


हि 
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(अलबत) से ५॥ (अलबत्त:), फ्रा० «5 (ताबे) से ,|७«० ७ (ताबे- 
दार), क्रा० )»5) (रंगरर) से .... 5) (रंगरेज), इत्यादि । ॥॒ 

कारण--( १) मुख सुख अथवा सुविधा-- उच्चारण में प्रत्येक 
व्यक्ति सुविधा चाहता है। उसकी यही इच्छा होती है कि उच्चारण 
में कम से कम प्रयन्न करना पड़े और साथ ही श्रोता को भी सुविधा 
हो। इस सुविधा के कारण कभी-कभी अ्रति* इतनी प्रबल हो, जाती. 
है कि वह एक स्वतंत्र ध्वनि अथवा वर्ण ही बन जाती है, जैसे धर्म 
से घरम, कण से करन, इत्यादि में | कभी-कभी इन अतियों के 
प्रभाव से दूसरा ध्वनियाँ भी प्रभावित हो जाती है जेसे प्रसाद से 
०४.2 (परशाद), वर्ष से बरस, यत्न से जतन, इत्यादि में | द 

किसाी-किसी शब्द में कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन आते हैं कि उनके 
डच्चारण में असुविर्धा प्रतीत होती है, जिसके निवारणार्थ प्रथम वर्ण 
के पूथ अथवा परचात्‌ “३१, “अ? आदि स्वर अथवा 'ह? आदि व्यंजन 
अथोत्‌ पूव अथवा पर श्रुति जोड़ दी जाती है, जेसे अं० ०9]४0० से 
का० ३७ (अफ़लातून), अ० (.,.... (स्तून) से फ्रा० .. ५२०५ 
(उस्तून), सं० स्त्री से इस्री (उच्चरित रूप), सं० ओए से होठ: “87 
ले श्रासरभ हानवाल कृत्रजों शब्द जंसे 5700!, ५४7४007 आदि जो 
कि क्रमश: इस्टूल, इस्टेशन आदि की आँति उच्चरित होते हैं । इनमें 
पूब अति बढ़ गई है| पं० सटूल, सटेशन आदि में पर श्रति है | 


तीन 





१ श्रुति--प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण स्थान-विशेष से होता है ओर 
भाषणावयव-विशेष को एक विशेष प्रकार का प्रयज्ञ करना पड़ता है। भाषण 
में ध्वनियाँ स्वतंत्ररूप से उच्चरित नहीं होतीं, अपितु वे परस्पर मिलकर 
उच्चरित होती हैं | अत: जब एक के पश्चात्‌ दूसरी ध्वनि का उच्चारण किया 
_ जाता है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना पड़ता है और 
उनके बीच एक परिवर्तन-ध्वनि निकृला करती है जिसे श्रुति कहते हैं | 
इसका स्पष्ट अनुभव करना कठिन है, अतः इसे संक्रामक ध्वनि भी कहते हैं | 


छः 








कार. 
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(२) उपमान- प्राय: एक परिवतन के साहश्य पर अन्य अनेक 


८५ पे ०. कर जे दिये दआप ् . 
प्रिवतन होते है, जसे दुःख से दुक्ख के साहश्य पर रख श्‌ रक्ख, 


भूख से भुक्खा, खूख से खुक्खा, सुख से सुक्ख, लिख से लिक्ख 


(लिक्खाड़), इत्यादि में विसगे न होने पर भी 'कः का आगम हो 


९६ २ कि 


गया है । वेला को बेली, केला को केली आदि कहना भी चमेली के 


साह्श्य पर है । 


(३) छंद तथा सात्रा-मात्रिक छुंद़ों में मात्रा की पूति के निमित्त 
आय: वर्णोगम होता है। रसानुसार छंद ओर छंदानुसार शब्द तथा 


3 0] बे हक] + (0 आर # शा शा 
मात्राएँ होती हैं। ग्रीक, संस्कृत, प्राकृत इत्यादि में तथा कभी-कभी 
हिंदी में मी छंद-भेदानुसार मात्रा पूति की जाती है; उदाहरणाथ, 


'भये प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कोशल्या हितकारी? (रामायण) में 
क्पाला तथा दयाला में 'आ! का आगम और '“कझट्टिल केस सुदेस 


पोह परिचियत पिक्क सद? (प्रथ्वीराज रासो) में कुट्रिल में '2' का 


आगम इसी प्रकार हुआ है । 
(४2) अभ्यास--क्मी-की अम्यासगत पढ़ता के कारण भी 
आगम होता है । किसी शब्द में कठिन ध्वनि का आगम किसी प्रकार 


की सुविधा के कारण नहीं हो सकता, इसका एकमात्र कारए 


्अभ्यासजनित पटुता' है। यथा प्राक्ृत में सेव्चा, एक्क, निदित्तो 
आदि में समीकरण का कारण अम्यासगत है । धूमी से धुम्मी हो 


जाना मी इसी प्रकार का उदाहरण है। 


(२) लोप--आगम का बिलकुल उल्टा है । आगम में शब्द में 


५ में शो [| (5 
किसी वर्ण अथवा अक्षर का आगम होता है; लोप में किसी वर्ण 


अथवा अक्षर का लोप होता है। जिस प्रकार खवर, व्यंजन अथवा 
अक्षर का आगम आदि, अत तथा मध्य में होता है, उसी प्रकार 


सर, व्यंजन, अक्षर तीनों का लोप भी आदि, अंत, मध्य तीनों 
स्थानों में होता है । रा 


(अ) आदि लोप--(क) खर-लोप-- जैसे अपूप से पूप, अ० 
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६... (अहाता) से फ्रा० तथा हि ० «»(.. (हाता), असवार से 
सवार, अनोखा से नोखा, अनाज से नाज, अभ्यण से भिड़ना 
लै० 2007779 से आ० 277779, अछ७ 270प८ से ?पटार, ए० 
सू० ८30 से आअ० 27, करा «20०४5 (अफ़साना) स॒॒ &७३...३ 
(कसाना), आ० ...«। (अमीर) से ...« (मार), का०।># (अफ़जा) 
से ॥.5 (कज़ा), अ० «(० (इताअत) से ०७ (ताअत), 
त्यांद | 

(ख) व्यंजन-लोप--जैसे खिंचना से इईँचना, खेंचना से ऐंचना, 
स्थान से थान, स्थल से थल, स्कंध से कंघ, स्थूल से थूल, स्फूर्ति 
से फुर्ती, स्थाली से थाली, श्मशान से मसान, सं० शुष्क से प्रा० 
फ़ा० उस्क, अवे०, हंजुमन से फ्रा० अंजुमन, आअं० ॥0अआ09) से 
हि० अस्पताल, ए० से० शा से अं० ॥7, अ० ए)009 से (700%9,. 
आअं० |72०£ से 20, आअ० 979 से !9/79, फ़ा (कप 
(पिनहां) से _,५० (निहां), फ्रा० ।,७- (सितारा) से ।,५७ (तारा), 
इत्यांद | 

(ग) अक्षर-लोप--जैसे अम्मां से मां, शहतूत से तत, त्रिशूल से 
शूल, बुलबुला से बुलला, अं० रिट८7 से [767, अं० वैर्टाए९८ 
720८९८, फ्रा० ००-/०)० (द्रम्या) ,»» (या), का [*+०३)१ 
(अबराम) स ७.६2, (रशम), का (०० (अंदरू ) से (3०)० 
(द्रू ) इत्यादि | 

(आ) मध्यलोप--(क) स्वर-ह्ञोप --जैसे औरु से अरु, तुरुप से 
तुरप, तुरुक से तुरुक, (तुक), तेरुस से तेरस, अरथी से अर्थी, 
जलना गदन आदि सें ल तथा र के उच्चारण में “अ' लुप्न है, आं० 
१0 ० से 60#, अं० 60 ०7 से 609, अं० 6० पए से 0प७, 
पुते० १070० से अं० त०50, ए० से० ८४४४ से अं० #८70, आं० 
9९707 से #6४0, आऔ० |शं760९८४४४०८ से गंगत+श7८८., आँ० 
87076ए से ४07ए, आं० [0९४70%70482८ से ंव्या077748०, 





6 नमहास्स 
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फ्रें० १:॥ए०८ से अं० त:॥०००, फ्रा० (४.५७ (शाबाश) से (5४.० 
(शाबश), क्रा० (७५८४७ (खशखाश) से (/४&:४> (खशखश 
फ्रा० ०००१३ (जिरू ) से ०9२ जरू ); फा० ००5५७ (पायमद )स 
०-८५ (पामद), इत्या दि। 

(ख) व्यंजन-लोप--जेसे श्राप से शाप, बुद्धि से बुधि, कोकिल 
से कोइल, सब से सब, खजूर से खजूर, निष्ठुर से निठुर, उद्धारण 
से उभारना, उपवास से उपास, गुदली से गुठली, तत्ला से तला, 
भूमिहार से भुईहार, यह ही से यही, फास्गुन से फागुन, प्रिय से 
पेय, कातिक से कातिक, द्वीप से दीप, मजदूरी से मजूरी, तदनतर 
से तदंतर, शकरा से शकर, प्रह्मद से पहलाद, डाकिन से डाइन, 
हरिश्चंद्र से हरिचंद, अलहदी से अहदी, नंद से नंद, कायस्थ से 
कायथ, य॒ति से दुति, क्रोश से कोस, आअं० ८०४६ से हि० कांग, 
अं० 07067ए से हि. अदली, अं० 977८ए४८ से हिं० पंचर, 
अं० शप्व्ाते स हि० गाड, अं० ॥4फ07ए, से #8077,. तु० 2. 278 
से अं० 329, अं० 9थ7-00] से ऊल्क00ी, प्रा० फ्रें० ०एवे८ 
से अं० ०३१०, स्पे० 8प८:४।३ से आऔं० 8०००७, आं० 78९०० 
०07 से ॥8८0070, अ० हा (दुक्कान) से फ्रा० (४७ (दुकान), 


फ्रा० (४००५७ (शादबाश) से (&.»७ (शा्बाश), फ्रा० (३७-७० 
(सरतापा) से ५॥..« (सरापा), क्रा० ,.७> (चहार) से ,> (चार) 


नी० रे %+२- (चबूतरा | १२ (चबाॉँतरा), अ० 50७3 (बदतर) 
से ./ (बतर), इत्यादि । है 
(ग) अक्तर- प्राप्प, शबष्यपिंजर से 





शष्पिंजर, सं० वितस्ति से हि० बीता. सं० उपाध्याय' स हिं० पाधा, 
इत्यादि | 

(इ) अंत्य-लोप--(क) स्वर-लोप : जैसे दूबों से दूब, तल से 
तल, कहाँ से कहूँ, गंगा से फ्ा० 5 (गंग),, नींचेस नीच, 
समापे से समीप, पति से पत, टंकशाला से टकसाल, पराक्षा से 
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परख, हरुआ से हरुआ, फ्रें० ४572 से »र्िक्रि7, फ्रें० ८०99८ से 
ऋआं० ८००4|, फ्रें० ७०]८ से आं० 527, फ्रें० 90775० से आं० 
9०75, श्रा० अं० (80ए८ से अं० !27, प्रा० ._फ्रें० 920897 
से अं० 9०725, लै० 40०7१ से अं० 2एटाव, लै० 0॥#०० 
से अं 6/०:, ले० 59752 से आं० 5979, लैं० 389560 से 
आं० 95950, सपे० ]502 से अं० ांठ०, आं० रा३० से 
(७०6/7., अ० (ड0)० (दर 7) स करा? 2, (दुर द।, फ्ा० 34% (६ हि 
(दफ़्अडलवक्ता) स 39] (6४० हफाञ लवक्त ), फ्रा० (.:, जिंबा) 
स _.. (जब), फा० « +> (जूण) से »«>  जू) इत्यादि । 

(ख) व्यंजन-लोप--जैसे सत्य से सत, धान्य से धान, मूल्य से 
सूल, आम्र से आम, व्यात्र स बाघ, असद्ाय स असह, नम्बुक स 
नम्जु, कामरूप स कामरू, हारक स हार, खान स खा, जाव स 
जा, फ्र० 20ए7970८९४ से अ० 20ए94877९, फ्र० 2270८+ से अं० 
2072८, ० त7206 सू आऔ० 0720, म> फ्र० 07० से आं० 
072, ए० से ८0006 से अऋं० ८00, ए० सं० तंटग॥7 से अं० त१८॥१, 
ए० से० ८9७7 से अं० ८57, ए० से० (०0 से आं० १0, 
ए० से० 7००४ से गं० 78८७, ए० से० 2707 से अं० 477, 
 आ० 0967 से 0/6,(का० (४४०० (जोशश) से (०%० (जोश) 
० 5)..० हरारह) स )..& (शरार), का० .»> (दुख्तर 
«० (दुख्त), अ० ,«:55 (दक्ता) से (3४० (दषती।, इत्यांद | 

(ग) अक्षर-लोप : जेसे माता से माँ आदि 

कारण :--(१) ब्ल- प्रत्येक शब्द में बल केवल एक ही वरण 
पर होता है, शेत्र निबल होते हैं। निबल वर प्राय: लुप्त हो जाते हैं 
जेसे “अस्ति! में 'अः पर बल है, इसका ह्विवचन अस्त: और 

बहुवचन असन्ति होने चाहिएं, परंतु इनमें 'अ' निबेल होकर लुप़् 
हो जाता है, अत: वे सत: तथा, सन्ति ही रह जाते हैं। इसी प्रकार 
,पफाल' से फेलतु: तथा फेल: हो जाते हैं। प्राकृत में अनेक ध्वनि- 


है 





जब ८ हक हे 
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लोप बल के आघात के कारण हां होते है। अं० दी+टल (डाइरंक्ट), 
747८८ (फाइनंस) आदि के क्रमश: डिरेक्ट, फिनेंस उच्चरित 
होने का कारण भी बल ही है। 

(२) उच्चारणात्मक शीघ्रता अथवा असावधानी--कभी-क्भी 
दो सजातीय ध्वनियाँ अति निकट होती हैं, तो शीघ्रता अथवा 
असावधानी से उच्चारण करने में उनमें से एक झुप् हो जाती है 
जैसे (कवाए८] + [९0ऊ्यते - टयय609200,. लंत८7१9 + ॥04- 
]766 ++ ए]ट८77400€2, शुज८ स्‌+ कहल्ने +जेज"-मकुजे, इत्याद। 
उपयुक्त 600, 607, ००० आदि मध्य स्वर लोप के उदाहरण भी 
इसी प्रकार के है | ह द 

(३) मुखसुख--कभी-कभी प्यार में मुख-सुख के लिए नामों 
को संज्षिप्त कर लिया जाता है, जिसमें कुछ अंश हुप् हो जाता है 
जैसे नारायण से नरान, कन्हेया से कन्ही, लक्ष्मण से लखन, 
रामेश्वरी से स्मेसरी, इत्यादि। संध्या स साँका अथवा संमता 
(उच्चरित), बंध्या से बाँक आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण है | 

(9) अज्ञान--कर्भी-कभी अज्ञानवश भी लीप होता है 
अं 70६८६ से टिकट, अं० 007४9 से बम, आं० |05८! से होटल, 
इत्यादि 

(३) विपयय--किसी शब्द में किसी वर्ण अथवा अक्चर के 
डउलट-फेर अथात्‌ इधर-उधर हो जाने की विपयय कहते है | विपयय 
सर, व्यंजन तथा अक्षर तान प्रकार का होता हें।. 

(अ) सख्वर-विपयय--जैस अमिरती से इमरती, अम्लिका से 
इमली, रुमाल से उरमाल. जानवर से बो० जनावर, खुजली से 
खजली, अनुमान से उनमान, अस्तुरा से उस्तरा, ससुर से सुसर, 
अंगुली से उंगली, उल्का से छूका,” सगुन से सुगन, उद्रिस 
बं० इंद्र, बाबू से बबुआ, फाटक से फटका, कुछ से कछु, एरड 
स गड, फ्रा० «5 (ताबह) स ह० तबा, ए० स० (८४स 5 
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औ 28 ए० से० 52८79 से अं० 9८9॥, ए० से० 770८! से आऑ० 
5+#096, ए० से० व्यावंटी से आं० ८४796९, अ> €टां! से लंद! 
अ० 24350 से 298502८0, आं० 77 से 77, अ० एणालट 
से 70772, अं० 07702080ए से 7077609277४, इत्यादि | 

(आ) व्यंजन-विपयय--जेसे, चिह्न से चिन्ह, ब्रह्म से ब्रह्मा, हिंख 
से सिंह, नखलऊ से लखनऊ, तमगा से तगमा, यहाँ से हां, बताशा से 
बसाता, कुडफ से कुफल, नुकसान से नुस्कान, जिह्मा से जिव्हा, नम्र 
के नम, नहान से हान. नारिकेल से नालिकेर, नम्म से नंग, बाराणसी 
से बनारस, उसकाना से उकसाना, मतलब स मतबल। सं० मद्य से 
प्रा० मय्हं, सं० य: से प्राप्त इरानी ह्य, फ्ा ६७ (नालिश) से बो० 
लानस, गुज० डुबबु से बूडबु, सं० निष्क स पा० निक्‍ख, सं० 
शुष्क से फ्रा० &«» (खश्क), गुज० टपकब से पटकबु, उ० ०७०७ 
(देहली) से आं० 72200[, 3० <59..० (मरहटा) से आ० 9॥0१9//9 
जमुना से अं० |पा॥709, मथुरा से अ० 7ीप79, अ० 5९79/[ से 
हं० सिंगल, अ० 0665 स डेक्‍स, अ० 2०7८॥9 से जरनेल 
अथवा जरनल, अ० टाप!। ८पा, इत्यादे। एर०5०वते 9 
ए0[९ ६४० के (३56० 8 एछ|0]0 छ0770, (एछ० 928०5 
णए पर से एएछ०0 7925 ० उप8, [०४० का प्टूलर, लड़का 
को लकड़ी, इत्यादि कह जाने में भी विपयेय ही है। 

(इ) अक्तर-विषयय--जेसे चौका-चूला को चूका-चोला कह 
जाना, इत्यादि। 

कारण :-- (१) असावधानी तथा अज्ञान--यत्यपि कभी-कभी 

चारण को शीघत्रता अथवा असावधानी के कारण भी “चका 
चौला' जेसे वरण-विषयय हो जाते हैं, परंतु इनका मुख्य कारण 
प्रमाद अथवा अज्ञान ही है । 'धही कारण है कि अबोध शिशु अनेक 
शब्दों में बणु-विपयय कर दिया करते हे। इसी प्रकार अशिक्षित 
तथा विदेशी मनुष्य नए शब्दों के हिब्जे आदि से परिचित न होने 
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के कारण उनके उच्चारण में कुछ असुविधा अनुभव करते हैं और 
उनको कुछ ध्वनियाँ कठिन प्रतीत होती है। इस असुविधा को दूर 
करने के लिये ये प्राय: बच्चों की भाँति वण अथवा अक्रों सें 
इधर-उधर उलट-पुलटकर दिया करते हैं। जब काई विपयय विशेष 
समाज द्वारा ग्ृहीत हो जाता है, तो वह भाषा का अंग हो जाता है | 

(७) मात्रा-भेद :--किसी वश का, प्राय: शब्द के प्रथम वर 
का, हस्व-मात्रिक से दीघ-मात्रिक और द्ीघ-सात्रिक से हस्व-मात्रिक 
गे जाना, मात्रा भेद कहलाता है। 

(अ) हस्त से दीवबे होना-- जैसे पिय से पीय, गगरी से गागर, 
अक्तत से आखत, अचरज से आचरज, चिह्न से ज्वीन्ह, अधीन से 
आधीन, अंकुश से आँकुस, नहीं से पं० नाहीं, कल से बो० 
काल, कश्मीर से काश्मीर, -गंधार से गांधार, कंपन से काँपना 
कंटक से काटा, कंध से काँधा, पुर से पूर, पुत्र से पूत, चंद्र से 
चाँद, सप से साँप, लबज्जा से लाज, तलाब से फ्रा० तंथा हि० 
_.»(5 (तालाब), मुसल से मूसल, तग्गा से तागा, पिप्पल से 
पीपल, दिवाना से दीवाना, अद्य से आज, प्षं० सिंह से पा० 
सीह, सं० सम्राग से पा० साराग, सं० विंश्वति से पा० बीसति 
आं० 70] से बो० मील, अ० ५.2) (अराजी) से फ्रा० (2.2) 
(आराजोी), तु० (5 (तलाश) से फ्रा० (£»५७ (तालाश), क्रा० 
«५० (दवात) से -,० (दावात), अ० ४० (ढुकान) से ४ ,० 
(दूकान), इत्यादि । छ 

(आ) दीय से हस्व होना--जेसे आमरस से अमरख, नारंगी से 
नरंगी, आलाप से अलाप, आवाँ से अवॉँ, आवास से अवास 
आपषादढ़ से अषाढ़, बाहांग से बहंगी, खूखा से खुक्खा, भूखा स 
भुक्खा, सूनरी से सुंदरी, आभीर से अहीर, तौल से तोल, चूक 
से चुक, जूही से जुही, दूल्हा से दुल्हा नेपाल से नेपाल, पाताल से 
पताल, पांचाल से पंचाल, क्रा० 0५ (बादाम) से बो० बेंदाम, 
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बानर से बंदर, सं० शांत से पा० संत, सं० शाक्य से पा० सक्य. 
सं० वाह्य से पा० वह्य, सं० सनातन से पा० सनंतन; अं० प/प४ 
से हि० अगस्त, अं० ०ीीत्टा से अफ़सर, आं० [005 से फुट, 
फ़ा० 5७.० (मालीदा) से उ० तथा हि० 50....० (मलीदा), फ़ा० 
४.« (शाह) से «.& (शह), फ्रा० (५,०५७ (खामोश) से (&,.» 
(खमोश), क्रा० ४ (चाह) से « (चह), फ्रा ,»४४) (राहबर) 
से ,»०, (रहबर), अ० ,> (आचार) से ,>! (अचार), फक्रा० 
०», ध (आराम) से बो० अराम, अ० ० (आदाब) से _७»। 
(अद॒ब), अ० .&». (आख़िर) से बो० अखीर, अ० 3. (आहाद) 
से >>। (अहाद), का० 52, )० (दारोगा) से बो० दरोगा, फ्ा० 
8 (बावचां) से बी० बबचीं, इत्यादि । 

कारण :--मात्रा भेद का संबंध स्वर अथवा बल से है | किसी 
शब्द का दीध अथवा ह-सात्रिक होना प्रथम वर्ण के स्वर, बल 
अथवा आधात पर निर्भर है । जो स्वर सबल होते है, वे दीय और 
जो निबल होते हैं, वे हस्व हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब बल प्रथम 
वर्ण से हट जाती हैं, तो वह वण निबल होकर हस्व-माज्िक हो 
जाता है, जेसे राम, शीतल, पीतल, मीठा, खाट आदि में प्रथम 
वर्ण पर बल है, पर जब वही बल आगे के किसी वर्ण पर हो जाता 
है, तो दीव स्व॒र हस्व हो जाता है,जैसे रमय्या, सितलाई, पितलाहट, 
मिठाई, खटठिया आदि | इसी प्रकार जब बल अन्य व से हट कर 
प्रथम पर चला जाता है, तो वह सबल होकर दीघे हो जाता है 
जेस शिक्षा से सीख, जिहरू से जीभ आदि 

(४) समोकरण, सावरय अथवा पकरूपता--जब किसी 
शब्द मे कोई वण अपने आगे या पीछेवाले वण के अनुसार 
परिवतित होकर समान ऋथवा सजातीय रूप धारण कर लेता 
है, तो वह समीकरण कहलाता है। जिस वर्ण के अनुसार अन्य 


[का | 


वरण का रूप परिवतित होता है उसकी स्थिति के अनुसार समीकरण 
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दो प्रकार का होता है। (१) पूर्व समीकरण--जिसमें पूव वर्ण के 
अनुसार पर वर्ण परिवतित होता है। (२) पर समीकरण--जिसमें 
पर वर्ण के अनुसार पूव वण परिवतित होता है। 

(अ) पूव समीकरण--जेंसे सं० जजज्वल स ह० उज्जल, बन्धो 
से बग्गी, सं० चक्र से पा० चक्क, सं० तत्व से पा० तत्त, सं० 
चक्र से पा० तक्क, सं० सपन्नी से पा० सपत्ती, सं० पक्त स 
हि० पक्का, सं० वेराग्य से पा० वेराग, सं० कुंडय से पं० कडड 
सं० अभव्य से पा० अभव्य, सं० सीव्यति से पा० सिब्ब॒ति, सं० 
वक्र से पा० वक्त, सं० हरिद्री से पा० दहलिहदी, सं० खल्वाट से पा० 
खल्लाट, सं० चत्वार: से पा० चत्तारो, सं० अश्व से पा० अस्स, 
सं० सम्यक्‌ से पा० सम्मा, सं० योग्य से पा० याष्ग, अं [07727॥ 
से लालटेन, गोपाल से गुप्पो, इत्यादि । 

(आ) पर समीकरण--जेसे हल्दी से ह॒द्दी, नीली से लीली, 
देहली से दिल्‍ली, बम्बई से मुम्बई, मिर्च से मिच्चा, दंड से डंड, 
उर्द से उह, नीलाम से लीलाम, यजमान से जिजमान, अधघ 
से अद्भा, तप्त से तत्ता, शकर से शकर, भुण्टा से भुट्टा, सं० शक्तु 
से पा० शत्त, सं० मुक्त से पा० मुत्त, सं० दुग से पा० दुग्ग, सं० 
धरम से पा० धम्म, सं० कम से पा० कम्म, सं० रक्त से पा० रत्तो, सं० 
भक्त से पा० भत्तों, सं० शक्ति से पा० सत्ति, सं० गोष्टी से पा० 
गोट्टी, सं० धूते से पा० धुत्ता, सं० दुग्ध से पा० दुद्ग, सं० खड़ग 
से पा० खग्ग, सं० पुदूगल से पा० पुग्गल, सं० शब्द से पा५ सह, 
सं० वर्ग से पा० वग्ग, सं० कप्रेर से पा० कँप्पूर, सं० अबुद से 

० अब्बुदे, सं० गर्भ से पा० गब्भ, सं० दृशन से पा० दस्सन 
सं० कुबाण से पा० कुब्बान, सं० उत्कार से पा० उक्कार, सं० 
उत्पतति से पा० उप्पतति, सं० बुदूबुद से पा० बुब्बुल, सं० ब्यग्र 
से पा० बग्ग, सं० सवंदा से पा० 'सब्बदा, सं० सत्र से पा० 
सब्बन्र, सं० वृष्टि से पा० बुढद्ठि, सं० श्र" से पा० भट्ट, सं० प्रजावता 

फा० २० 


(| 
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से पा० प्रजापती अथवा हि० प्रजापती, सं० दुलभ से पा० दुल्लभ; 
सं०. आत्मा से पा० जअत्ता, आं५ 7१9527 से बो० माट्र, अ० 
००!!८८०+ से बो० कलट्टर इत्यादि तथा डाकधर तथा आधघ सेर 
के उच्चरित रूप क्रमशः डाग्चर तथा आस्सेर । 

कारण :--मुखसुख अथवा सुविधा--कभी-कभी विभिन्न स्थानों 
से उच्चरित होनेवाले दो संयुक्त व्यंजनों के मध्य इतनी अल्प 
विब्वति रहती है कि उनके उच्चारण में असुविधा होती है। अत 
सबल ध्वनि आने से पूव. अथूवा पर ध्वनि का अपने अनुसार परि- 
वतित कर लेती है और दोनों ध्वनियाँ एक ही अथवा अति 
निकटवत्ती स्थान से उच्चरित होने के कारण सुविधापूबंक उच्चरित 
हो जाती हैं। * 

(६) विषमीकरण---असावण्य अथवा विरूपता--जब किसी 
शब्द में दो वण समान अथवा सजातीय होते हैं, तो प्राय: उनमें 
से एक लुप्त अथवा परिवतित हो जाता हैँ। जब पूव वश के 
अनुसार पर में विकार होता है, तो पूव विषमीकरण और जब पर 
वरण के अनुसार पूव में विकार होता है, तो पर विषमीकरण 
कहलाता है । इस प्रकार विषमीकरण समीकरण का ठीक उल्टा है । 

(अ) पूव विषमौकरण--जेंसे टिक्की से टिकिया, सूय्य से सूरज 
तूथ्य से तूरही, पिपासा से प्यासा, कक्षन से कंगन, काय्य से 
कारज, काॉक से काग, नेमि से 'नेव, विमान से बंवान, पुरुष से 
पुरिस, सं० पिपीलिका से प्रा० पिपिल्लिका, सं० तत्न से पा० त 
सं० तत्‌ से प्रा० तं,सं० स्था से तिष्ठ, लै० (पा८प८ से आअं० (प।० 

० 4779477707 स अ० 7779॥76 इत्यादि | 

(आ) पर विषस्तीकरण--जेसे नूपुर से नेडर, (नवनीत) से 
लौनी, सं० लांगूल से पा० नंगुल, सं० मुकुट से प्रा० मउड, सं० 
गुरुक स श्रा० गरुआ, दारंद्र स दलिद्र, पुतें० |०(0० से नीलाम 
सं० मषा से पा० भुसा, सं० ललाट से पा० नलाट, सं० रुद्र से 
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पा० छुदद, सं० वसिष्ट से ज़िं० बहिए्ट, आऔं० 0प८०००८४ से बो० 
लम्बर, इत्यादि । 


कारण :--मुखसुख---कभी-कभी जब दो समान अथवा सजा- 
तीय ध्वनियाँ एक साथ आती हैं, ते उनके उच्चारण में भाषणाव- 
यवों के, एक सा होने के कारण, एक प्रकार की उल्मकन अथवा 
थकन सी प्रतीत होती है। अत: निबल वर्ण लुप्त अथवा परिवर्तित 
हो जाता है। यही कारण है कि जब शब्दों में एक सी ध्वनियाँ कई 
एक होती हैं, ता उनके उच्चारण में अशुद्धि हो जाती है, उदाहरणाथ 
छः माश शकर छः साश साफ! तथा 509८ छ३5 5८४ 8९०- 
8]6|]5 00 076 5६४-४$!04८? में स, श 5, ८59 आदि समान 
ध्वनियों की पुनराबृत्ति होने के कारण उच्चारण में उलकन 
होती है । 

(७) संधि तथा एकीमाव--प्राय: शब्दों में दो निकटवर्दी स्वरों: 
के बीच विवृति रहती है, जिसके कारण संधि होने पर अनेक विकार 
हुआ करते हैं । कभी संधि होने पर विश्वुति लुप्त हो जाती है, कभी 
मध्य व्यंजन लुप्त होने पर स्वरों के बीच विबृति रहती है, कभी “य! 
अथवा व! का आगम हो जाता है ओर कभी दोनों ख्वरों का 
एकीभाव हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से उक्त विषय का 
स्पष्टीकरण हो जायगा :-- । 

चामर से चोंरी, स्वपनं से सोना, स्वणुकार से सुनार, मूल्य से 
मोल, नयन से नेन, समय से समे, रजनी से रेन, थइर-से थेर, गत 
: से गवा अथवा गया, त्वरंत से तुरा, चलइ से चले, लवंग से लोंग, 
अठर (अपर:) से और, अन्धकार से अन्धेरां, मंइ से में, वपन॑ 
से बोना, अवतार से औतार, अवसर ले ओऔसर, गमनं से गौना, 
सपत्नी से सौत, नवनीत से नौनी, अवगुण से ओऔगुन, कखवारी 
से कखौरी, नवमी से नोमी, वामन से 'बौना, पुस्कर से पोखर, 


क्र 
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उद्धव से ऊधो, अवधि से औधि, चमेकार से चमार, शत से सो, 
फ्रा० «>|9% (स्वाजा) से «>»» (खोजा), फरा० «७9४ (ख्वाश्चा) 
से उ० «४७५» (सखोच्चा) बो० खौमचा, इत्यादि । 

कारण :--मुखसुख -- कभी-कभी किसी-किसी शब्द के उच्चारण 
में दो खरों के बीच की विबवृुति के अथवा मध्य व्यंजन के छुप्त कर 
देने से सुविधा होती है जैसे बइन से बेन, अवतार से ओतार, 
इत्यादि । कभी-कभी उच्च्चारणात्मक सुविधा के लिए दो निकटवर्ती 
ध्वनियों में से एक के प्रभाव से दूसरी परिवतित अथवा लुप्त हो 
जाती है, तत्पश्चात्‌ दोनों परस्पर मिल कर एक हो जाती हैं, जैसे 
जगत्‌ + इेश -- जगदीश, नाक + कटा ८ नकटा, इत्यादि । 

(८) आामक व्युत्पत्ति अथवा विदेशी शब्द संबंधी ध्वनि 
विकार--प्रायः विदेशी शब्दों का, उनकी व्युत्पत्ति तथा हिज्जे का 
ज्ञान न होने के कारण, साधारण जनता सादृश्य नियम अथवा 
ज्ञात से अज्ञात! नियम के आधार पर अपना मनमाना उच्चारण 
करने लगती है; जेसे फ्रा० (७७। (इंतकाल) से हि० अंतकाल, फ़ा० 
८०४७१ (बेहिश्त) से बो० भिस्त, फ्रा० (232..० (द्स्तेखत) से बी० 
दरख़त, का० (०,2..० (आदाब अज्ज) से हिं० आदाबज़, से 
हि० सं० ज्राह्मण से उ० (०.2 (जहमन), सं० ज्ञत्री से उ० 
9 (कश्तरो), खम्बात से आं० (-७7709ए, अं० !09747ए से 
बो० रायबरेली अथवा लायबरेली, अं० ०77०८ से बो० मामलेट, 
70०४८४४व से बो० पोस्काट, 5८८४८०४ए से सिकत्तर, +लप्सॉ 
से रंगरूट, .22०00०0५7 से जंटुलमैन, [८५४८७०7४६८ से लफटंट, 
(पात07 से टीसन अथवा ट्सन, /70970८८0+ से बो० इस्पट्टर, 
ै|7] से अप्रेल, 7०४०४०! से पुतंगाल, 7720977 से मेम, 
[9/79007 से पतलून, बिकरा50९02 से वास्कट, ०८४[१४४४ से 
कप्तान, ४४&77४०ए से ट्रम्बे, ८07770ए074०+ से कम्पोडर, 
472९2//० से ठेटर, 0०६६८ स नकटाईं, 5/5 से फरट, एए०!/८ 
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से वायफ़ अथवा वाइप, [८८०४८ से बो० लचकर, !070 से लाट, 
लछिप्ाबाए एटा से फोटर पैन, ०॥78677498 093ए से किसमिस डे, 
(॥००४४४ से गु० लोहिबाग, £97[0०ए से गुज० वेलवेल, 
(४5 से ची० किलिसत्त, नमस्ते से नवस्ते, इत्यादि । 


कारण :--प्रमाद, अज्ञान तथा मुखसुख--विदेशी शब्दों की 
: व्युत्पत्ति, हिज्जे आदि से अनभिज्ञ होने तथा भाषणावयवों के 
अभ्यस्त न होने के कारण उनके उच्चारण में अशिज्षित जनता केा 
कुछ असुविधा होती है, जिसके निंवारणाथ वे ज्ञात वस्तुओं के 
आधार पर उपमा नियम के अनुसार उनका उच्चारण करने लगते 
हैं। 0०77 का अप्रेल कहना संभवत्तया खप्रेल के साहश्य पर है। 
इसी प्रकार ॥६5। (इंतक्राल) के अंतकाल कहना ज्ञात से अज्ञात 
की ओर अग्मसर होना है । 

(&) विशेष ध्वनि-विकार --वे विकार हैं जो किसी भाषा 
अथवा देश विशेष में होते हैं, जैसे यूनानी में 'ै? का अभाव होना, 
प्राकृत में संस्कृत के पदांत व्यंजन का लोप होना, जेसे भवान 
से भव, यत्‌ से य॑ आदि, संस्कृत पद के मध्य में आनेवाले 
कगचजतदपवयका प्राकृत में लोप अथवा परिवतेन हो जाना, 
जैसे कृत से कअ, बदन से वयन; सं० ख घ थ ध भ की जगह हिंदी 
में ह हो जाना जेसे मुख से मुँह, वधिर से बहरा, मेघ से मेह; सं० 
ण का हिंदी में न हो जाना जैसे चरण से चरन, इत्यादि; बंगला में 
स काश हो जाना; फ़ारसी में स का € हो जाना जैसे सप्त का 
८» (हक्त) आदि। ह 

कारण:---स्थितिजन्य अवस्था--विशेष ध्वनि-विकार किसी स्थान 
की जलवायु, प्राकृतिक दशा आदि भौगोलिक तथा अन्य स्थिति-जन्य 
बाह्य कारणों से होते हैं | इस प्रकार के विकारों की ध्वनि-नियमों 
द्वारा भली-भाँति व्याख्या की जा सकती. है । 








था: 
प्ले 7३ 
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उनमें कुछ न कुछ ध्वनि-विकार हो जाता है, क्योंकि ग्राहक भाषा को 
गृहीत भाषा का उच्चारण अपने अनुकूल करना पड़ता है; यद्यपि 
कभी कभी गृहीत शब्द तत्सम रूप में भी रहते हैं | वे नियम जिनके 

नुसार ये ध्वनि-विकार होते हैं, उस भाषा के विशेष ध्वनि-नियम 
कहे जा सकते है । विषय बहुत विस्तृत है, अतः प्रत्येक प्रकार के दो 
तीन उदाहरणों से अधिक देना कठिन होगा | 


संस्क्र्त 
२-स्वर-वेकार :--(१) विशष विकार :--(अ) मूल-छर 
सेंबंधी -- 
ले - 4358 (5 ७ आर 6 
(क) सं० अ! हिं० में अआ इड्डेड औएऐ ओ ओ में 
प्रिवतित हो जाता है | अ->अ :--भक्त से भगत, प्रथर से पहिला 
अ->आ :--कमे से काम, सप्र से सात; अ->इ :--बषश से 
विसना, अम्लिका से इमली, पंजर से पिंजड़ा; अ->ई :--अतसी 
से तीसी; अ->उ :--अंगुली से डेंगली, खजू से खुजली, स्मरण से 
सुमरन; अ->ऊ :--श्मश्र से मूह; अ->ए :--संधि से संघ, छगली 
से छेरी, बदर से बेर, कदली से केला; अ->ऐ :--रजनी से रेन 
गेंडक से गेंडा, पंचत्रिंशत्‌ से पेंतीस; अ->ओ :--मयूर से मोर, 
चंच से चोंच, जलूका से जोंक; अ->ओऔ :--चतुर्थे से चौथा 
चतुदंश से चौदह । 
८७०. ४८५ (५ 
(ख) सं० आः? हिं० में अआ इंए, ओ हो जाता है । 


आ->अ :--मागे से सग, कासीस से कसीस, माज़न से मंजन 
चामर से चमर; आ->आ :--काय से कारज, द्राक्षा से दाख, जाग- 
रण से जागना; अ->ई :--पान से पीना; आ->ए :--दान से 
देना; आ->ओ :--अआतजाया से भोजाई | 


(ग) सं० ३! हिं० में अ इ ई ऊ ए हो जाता है। इ->अ :-- 


(आक 


विभूति से भभूत, वारिद से बादल, कुंट्रेनी से कुटनी; इ->३ :-- 
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(१०) अनिश्चित अथवा मिश्रित ध्वनि-विकार--कुछ ऐसे 
भी मिश्रित ध्वनि-विकार होते हैं जिनको उक्त विभागों में से किसी 
एक में निश्चित रूप से नहीं रख सकते, जेंसे निश्चय से निहचे, 
महिष से भैंस, कच्छू से खाज, सपादिक से सवा, हृदय से हिया, 
वृश्चिक से बिच्छ्;थ फ़ा० 380.] (आबाद) से अआं० 27904 ५» न० 
(0१० (माऊन) से अं० एरध्पात, पुरे .५77]945 से अंग्रेज, क्‍ 
पुत० 7727८ से फ्रांसीसी, इत्यादि । 

कारण :--इस प्रकार के मिश्रित विकार कभी-कभी कइ कारणों 
के मिलने से होते हैं, जेसे क्षीणालय से छिनाल होने में ज्ञ' का छः 
तथा 'शण' का 'न! होना विशेष ध्वनि-विकार, क्षी का छि होना मात्रा- 
भेद और य का* गिर जाना लोप के अंतगत है, तदनुसार इसमें 
तीन प्रकार के विकार सम्मिलित हैें। कभी-कभी ऐसे विकार 
अकस्मात्‌ अनिश्चित रूप से भी हो जाया करते हैं। यद्यपि कुछ न 
कुछ श्रेणी-विभाग अथवा कारण तो उसका भी अवश्य होता है, 
तद॒पि उसको न तो किसी एक निश्चित श्रेणी-विभाग के ही अंतर्गत 
रखा जा सकता है और न उसका कोई विशेष कारण ही बताया 
जासकता है। 

हा २ 

स्वदेशी तथा विदेशी [हंदी शब्दों में ध्वनि-परिवतन 
_ हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, स्वदेशी तथा विदेशी । स्वदेशी के 
अंतगत आये तथा अनाये शब्द और विदेशी के अंतगत मुसलमानी 
तथा यूरोपीय शब्द हैं। स्वदेशी में अनाये शब्दों की संख्या तो अति 
न्यून है, परंतु आये (संस्क्रत) शब्दों की अधिक | इसी प्रकार विदेशी 
मुसलमानी में फ़ारसी शब्दों की ओर यूरोपीय में अंगरेजी शब्दों 
की संख्या अधिक है। अतः हम संस्कृत, फारसी तथा अँगरेजी 
भाषाओं से आए हिंदी शब्दों|क ध्वनि-विकारों का ही विवेचन करेंगे | 

जब एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में ग्रहीत होते हैं, तो प्रायः 








मा की आब अब 
कक 
हर] 
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उसमें कुछ न कुछ ध्वनि-विकार हो जाता है, क्योंकि आाहक भाषा को 
गृहीत भाषा का उच्चारण अपने अनुकूल करना पड़ता है; यद्यपि 
कभी कभी गृहीत शब्द तत्सम रूप में भी रहते हैं। वे नियम जिनके 
अनुसार ये ध्वनि-विकार होते हैं, उस भाषा के विशेष ध्वनि-नियम 
कहे जा सकते है । विषय बहुत विस्तृत है, अत: प्रत्येक प्रकार के दो 
तीन उदाहरणों से अधिक देना कठिन होगा । 


संस्क्र्त 
१--स्वर-विकार :--(१) विशेष विकार :--(अ) मूल-स्वर 


संबंधी-- 
(क)सं० अ! हिं० में अआ इइ्ेड औएऐ ओ ओ में 


परिवतित हो जाता है । अ->अ :--भक्त से भगत, प्रथर से पहिला; 


अ->आ :--कसे से काम, सप्त से सात; अ->इ :--बषश से 
घिसना, अम्लिका से इमली, पंजर से पिजड़ा; अ->३ :--अतसी 
से तीसी; अ->उ :--अंगुली से डेंगली, खजू से खुजली, स्मरण से 
सुमरन; अ->ऊ :--श्मश्र से मूछ; अ->ए :--संधि से संघ, छगली 
से छेरी, बदर से बेर, कदली से केला; अ->ऐ :--रजनी से रैन 


9. 


गेंडक से गेडा, पंचत्रिशत्‌ से पंतीस; अ->ओ :--मयूर से मोर, 


चंच से चोंच, जलूका से जोंक; अ->ओऔ :--चतुर्थ से चौथा 


चतुदंश से चौदह । 
(ख) सं० 'आ? हिं० में अआ इंण, ओ हो जाता है । 


आ->अ :--मार्ग से मग, कासीस से कसीस, माज़न से मंजन, 
चामर से चमर; आ->आ :--काय से कारज, द्राक्षा से दाख, जाग- 
रण से जागना;: अ->ई :--पान से पीना; आ->ए :--दान से 
देना; आ->ओ :--अआातृजाया से भौज़ाई । 


(ग) सं० ३! हिं० में अ इ ई ऊ ए हो जाता है । इ->अ :-- 


विभूति से भभूत, वारिद से बादल, कुट्रिनी से कुटनी; इ->३ :-- 
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(आ) मध्यस्वरलोप :--संस्क्ृत शब्दों के मध्य में आनंवाल अ!ः 
का उनके उच्चरित हिं० रूपों में प्रायः लोप हो जाता है, जैसे सं० 
तोलन नरक आदि हिंदी के रूप क्रमशः तोलना, नरक आदि हे 
परंतु इनका उच्चारण तोल्ना, नक आदि की भाँति ) कभी 
कभी लिखित रूपों में भी अ' का लोप हो जाता है, जेसे अर्थी 
से अर्थी | 


(इ) अंत्यखवरलोप :--शब्दांत में आनेवाले सं० अ आ इ १ 
ए का प्राय: हिं० उच्चारण में लोप हो जाता है, यथा अ :-सं 
शीतल, तत्सम आदि का उच्चारण शीतलू , तत्सम्‌ आदि का भाँति 
होता है; आ :--वात्तो से बात, टंकशाला से टकसाल, ननान्‍दा से 
ननद्‌; इ :--विपत्ति से बिपत, जाति से जात, तित्तिर स तीतर, 
ज्ञाति से नात; ई :--भगिनी से बहिन; उ :--बाहु से बॉह; ए :-- 
पाश्व से पास, अभ्यंतरे से. भीतर । 

(३) स्वरागम :--(अ) आदिस्वरागम :--अ :--लोप से 
अलोप । इसके अतिरिक्त संयुक्त 'स? से आरंभ होनेवाले शब्दों के 
आदि में उच्चारण में प्राय: अ अथवा इ का आगम्त हो जाता है 
जस स्मरण, स्त्री, स्थान, स्तुति आदि का उच्चारण क्रमश: इस्मरण, 
इस्री, अस्थान, अस्तुति आदि की भाँति होता है । 


(आ) मध्यस्वरागम :--संस्क्ृत शब्दा के हिंदी रूपा म॑ प्राय 
अइ उ का आगम हो जाता है। अ :--कर्म से काम, पृ से परब 
इ--मिश्र से मिसिर; उ :--स्मर से सुमर, बक से बग॒ला । 

(इ) अंत्यस्वरागम :--संस्क्ृत शब्दों के हिंदी रूपों के अंत में 
प्रायः आ उ--का आमम हो जाता है। आ :--गरु से गरुआ, गल 
से गला, उ :--जी से जीड (बो०)। 

(४) स्वराविपय्यय--सं० अइ उ ए हिं० में प्रायः उलट-पुलट हो 
जाते हैं । अ :--जंघा से जाए; इ :--अम्लिका से इमली, उ---उल्का 


(3 
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से लूका, बिंदु से बू द, शकुन से सुगन, श्वसुर से सुसर, अंगुली से 
उंगली; ए :--एरंड से रंड । 

(४) माताभेद :--संस्क्ृत शब्दों के हिंदी में आने पर प्राय 
उनम मात्राभेद हो जाता हैं। अनेकों शब्द दीघमात्रिक से हस्व- 
मात्रिक ओर हस्वमात्रिक से दीघमात्रिक हो जाते है | हसर्ब->दी घ:--- 
चंद्र से चाँद, चित्रक से चीता, मुष्टिका से मूठ, मुदुग से मूँग, प्रा० 
एरिसो से ऐसा, प्रा० केरिसों से केसा: दीघ->हस्व :--पीहा से 
पिलही, काल से किल्ला, भूपाल से -मुआल, भूमि से भुद्ठ, तेल से 
तेल, चौये से चारी | 

२--व्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार (अ) मूल-व्यंजन 
संबंधी :--यदि संस्कृत शब्दों में कोई अनुनासिक व्यंजन (#अ श 
न मे) होता है और हिंदी में उसका लोप हो जाता है, ता उसके पूरे 
का अथवा पूव के स्थान में आगंतुक स्वर सानुस्वार या सानुनासिक 
हो जाता है, जैसे गड्जाा से गंगा, जड़ल से जंगल, चश्चल से चंचल 
पथ्च से पंच, कग्टक से काँटा, रण्डा से रॉड, बन्धन से बाँधना, 
अन्धकार से अंधेरा, चन्द्र से चाँद, कम्पना से काँपन, कुमार से 
कुबेर अथवा क्वारा, स्वामी से साँई' |* 


की रजत सकनन-3२+->क जलन नानी लिन किन “पलक लनए ५ >> जे न लिन +कन जनम जनन-न+ «न नमक + एलन 


वास्तव में बात यह हैं कि आजकल हिंदी में अनुनासिक व्यंजन 
के स्थान में अनुस्वार लगाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है और उसका 
उच्चारण प्रायः 'न' की माँति होता है, अतः कुछ लोग भ्रमवश अनुस्वार 
के स्थान में अर्द्ध 'न' भी लिखते हैं जेसे चन्चल, घन्टा, सन्मुख आदि सें | 
अनुनासिक व्यंजन के स्थान में (') लगाना तो प्रचलित हो गया है, 
परंतु न! लिखना ठीक नहीं | संभवत: लोग यद्द समंभते हैं .कि कोई भी 
अनुनासिक व्यंजन कहीं भी लिखा जा सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा 
नहीं नके प्रयोग का यह निश्चित नियम है कि अनुस्वार के पश्चात्‌ 
जिस वर्ग का वर्ण होगा, उसी वर्ग का पाँचवाँ वर्ण अनुनासिक व्यंजन 





। 
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कवगे :---सं० क हिं० में क, ख, ग हो जाता है । क->क :-. 
कारवेह से करेला, काथ्वनार से कचनार, कोद्रव से कोदों 
क->ख :--क्शर से खिचड़ी, क्षण से खींचना, कास से 
खाँसी; क->ग :---काक से काग, शाक्र से सांग, मकर से मगर, 
कंकाल से कंगाल, कंकण से कंगन | 
सं० ख हिं० में ख, ह हो जाता है। ख->ख :--खादन से 
खाना, खटवा से खाट; ख->ह :--नख स नह, मुर्ख से मुँह, 
आखेट से अहेर । ध क्‍ 
सं० ग॒ हिं० में ग, घ, ह हो जाता है। ग->ग :--गदभ से 
गधा, यृध्र से गिद्ध अथवा गीध; ग->घ :--गंजा से घुँबची, ग्रह 
से घर; ग->ह :--भगिनी से बहिन | 
स्वरूप आयेगा अर्थात्‌ यदि अनुस्वार के परे कवर्ग का कोई वर्ण होगा 
जैसे लड्ढडा, चवर्ग का कोई वर्ण होगा तो ज, जैसे पञ्ञर, तबगे का 
कोई वर्ण होगा तो न, जैसे क्रान्ति, टवर्ग का कोई वर्ण होगा तो णु 
जैसे दएढ और पवर्ग का कोई वर्ण होगा तो म, जैसे कुम्म आयेगा । 
अतः तबर्ग के संयोग के अतिरिक्त अ्रन्य किसी जगह अनुस्वार के स्थान 
में न! लिखना ठीक नहीं | अतएव उपयुक्त चचल, घंटा, सेमुख आदि 
रूप नितांत अशुद्ध हैं | परंतु इधर, संभवत: सं० ण॒ के स्थान में हिंदी में 
न लिखने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही प्रचलित होने के कारण, टवग 
के साथ अनुस्वार की जगह न? लिखने की प्रवृत्ति अशुद्ध होने पर भी 
नित्यप्रति बढ़ती जा रही है ओर पंडा, मुंडन, टंडन आदि अनेक शब्द 
इस प्रकार लिखे जाते हैं | इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल अनुस्वार को 
अनुनासिक व्यंजन का स्थानापनन्‍न जानकर उसकी जगह भी “नाम! 
श्रादि लिख देते हैं, जैसे संस्कृत, संबत्‌ आदि में | परंतु, अंतस्थ (यरल 
व ) तथा ऊष्म (श प॒स॒ ह ) वर्ग के पूव अनुस्वार मूल अथवा आदिष्ट 
श्रनुस्वार होता है अनुनासिक व्यंजन का स्थानापनन नहीं, अतः उसमें 
कोई परिवतेन नहीं हो सकता और संवत्‌ आदि रूप नितांत अशुद्ध हैं | 
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सं० घ हिंदी में घ, ह हो जाता है। घ->घ :--घर्म से घाम, 
घृणा से घिन; घ->ह :--मेघ से मेह, प्राधू्ण से पाहुना, अरब 
रहटा, श्लाघा से सराहना | 

चवर्ग :--सं० च॒ हिं० में च, छ, ज हो जाता है | च->च :-- 
कूचिका से कूची, चक्रवाक से चकवा, चबंण से चबाना, चूचुक से 
चूची; च->छ :--तियश्वस तिरछा :च->ज :--कुंचिका से कुंजी | 

सं० छ हि० में अपरिवतित रहता है, जैसे छत्र से छाता 
अथवा छतरी, छाया से छाँद इत्यादि | 

सं० ज हिं० में ज, य, व में परिवतित हो जाता है | ज->ज :-- 
जन्म से जनम (बो०), जंबु से जामुन; ज->व अथवा य :--राजा से 
राव अथवा राय | 

टवंगे :--सं० ट हि'० में ट, ड (डू) में परिवतित हो जाता है 
ट->ट :--रोटिका से रोटी; ट->ड (डू--ड काड़ की भाँति 
उच्चारण बहुत प्राचीन काल में ही होने लगा था) :--कपट से 
कपड़ा, कटाह से कड़ाही, कीट से कीड़ा, वट से बड़, घट से घड़ा, 
खटिका से खड़िया, कटु से कड़वा, ककटी से केकड़ी । 

सं० ठ हिं० में 5 ढ़ हो जाता है | 5->5 :--शुर्ठि से सोंठ, कण्ठ 
से कंठ, 5->ढ :--पठन-पाठन, से पढ़ना-पढ़ाना, मठिका से मढ़ी, 
पीठ से पीढ़ा । 

सं० ड हि ० ड, ड्र में परिवतित हो जाता है । ड->ड :-- 
डाकनी स डाइन; ड->डू :--शुण्ड स सूडू, मुण्ड स सूड़, पाण्डत 
पाँडे; उ->र :--पीडा से पोर। 

सं० णु हि ० न में परिवतित हो जाता है, जैसे हरण से हरना 
ऊण से ऊन, निगुण से निगुन इत्यादि । 

तवर्ग :--सं० त हिं० में तटडल रवई हो जाता है। 
त->त :--दंत से दाँत, तंतु से ताँत; त->ट :--कर्तेन से काटना 
वत्तिका से बटेर, मृत्तिका से मिट्टी, क़ैवत्त से केवट; त->ड :--गते 
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से गड़ु; त->ल :--अतसी से अलसी; त->र :--सप्नति से सत्तर 
त->व :--घात से बाव; त->ई :--अ्राता से भाई, जामाता से 
जमाई, माता से माई । 

सं० थ हि ० थ, ह में परिवतित हो जाता है | थ->थ :--साथी 
से साथ, कपित्थ से केथ, कुलत्थ से कुलथी; थ->ह :--कथन से 
कहना, शपथ से सोंह । 

सं० द हि'० द, ड में परिवतित हो जाता है। द->द :--दान 
से देना, दश से दस, दक्षिण से दाहिना; द->ड :--दंड से डंड 
दंशन से डसना, दोरक से डोरा । 

सं० घ हि ० में घ, हू हो जाता है। ध->ध :--धूम से घुआँ 
धान्‍य से धान; घ-»ह :--दथि से दही, साधु से साहु, वधू से बहू 
गोधूम से गेहूँ । 

 सं० न हि ० में अपरिवर्तित रहता है, जैसे नासिका से नाक, 

निगरण से निगलना, गाभ्न से गाना। कभी कभा अल्पज्ञता के 
कारण न का ण हो जाता है, जैसे फाल्गुन से फाल्गुणक |. 

पवर्ग :--सं० प हिं० में प, व, ओ, औ, फ, य, आ में 
परिवतिंत हो जाता है । प->प :--पिठू से पिता, पिप्पल से पीपल 
प->व :--ताप से ताक३ सपा से सवा, कपाट से कवाड़, क्षेपन से 

# प्राचीन कविता में णकेस्‍्थान में न प्रयुक्त होता था, परंतु 
आजकल गद्य तथा पद्म दोनों में शुद्ध तत्सम शब्द प्रयोग करने की 
प्रथा हे । शुद्ध तत्सम की घुन में कभी कमी लोग न की जगह भी ण॒ 
प्रयोग कर देते हैं | न तथा ण्‌ संबंधी एक निश्चित नियम है। यदि 
सस्वर न! ध्वनि के पूर्व ऋ, र, अथवा घ हो या इन दोनों के मध्य 
कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग,. य अथवा हद हो, तो 'णः आयगा, अन्यथा 
“न! | फाल्गुन! में न के पूर्व ऋ, र, अथवा ष नहीं है, अतः फाल्गुण 


अशुद्ध € | 
॥ मिलाइए--फाह्गुने गगुने फेने ण॒त्वमिच्छुन्ति बर्बरा: 
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खेबना; प->ओ अथवा ओ :--(चूँकि प का प्रायः व हो जाता है 
ओर अ व के ओ ओ में परिवर्तित हो जाने का नियम है, अतः 
कभी कभी प -से सीधा ओ, ओ भी हो जाता है) जैस वपन से 
बोना, स्वपन से सोना, कपद से कौड़ी, सपन्नी से सोत: प->फ :--- 
प्लववंग से फल्लांग, पाश से फाँस, पोलिका से फुलका; प->य :-- 
पिपासा से प्यास, दीप से दिया; प->आ :--कूप से कुआँ | 

+ पे ० आर किक 

सं० फ अपरिवतित रहता है, जेसे फल्लाहार से फलारी, फुल 
से फूल | 

सं० ब हिं० में ब, भ हो जाता है | ब->ब :--दुबेल से दुबला, 


>> रे #। 


बकर से बकरा, ब->भ :--वुभुज्ञा से भूख, बाष्प से भाप | 

सं० भ हिं० में भ, ह हो जाता है। भ->भ :--भर्तता से भरता, 
भिक्ता से भीख; भ->ह :--भू से हो(ना), शोभन से सेहना 
भुण्ड से हुंडी, आभीर से अहीर, गभीर से गहिरा, सौभाग्य: 

सुहाग । 

सं० म हि ० में म, व, ओ, ओ, ब, भ हो जाता है । म->म :--- 
मलिका से मूली, मयूर से मोर; म->व :--ग्राम स गाँव, आमलक: 
से आँवला, श्यामल से साँवला; म<-ओ, ओ,:--(क्योंकि म॒ प्राय 
व में परिवर्तित हो जाता है और अब के ओ ओ में परिवतित हो 
जाने का नियम है, अतः कभी म से भी ओ ओ हो जाता है) जेसे: 
अमर से (भंवर और भमँवर से) भ्ोर, चमर से चौरी, गमन से गौना; 
स->भ :--महिष से भेंस । " 


अंतस्थ :--सं० य हिं० में ज,ल में परिवर्तित 'हो जाता है। 
(तत्सम रूपों में य अपरिवतित रहता है जैसे युद्ध, यज्ञ, आय 
इत्यादि में )) य->ज :-- यम से जम, सूर्य से सूरज, यवनिका से 
जवनिका, यमुना से जमुना; य->ल ?--यष्टिका से लाठी, पयाण स 
पलान, पर्यक से पललेंग । 


हि 
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संर हिं० में र, ल, ड़ हो जाता है। र->र :--ग्थ से रथ, राज्ञी 
से रानी; २->ल :--हरिद्री से हल्दी; र->ड़ :--मसुर से मसूड़ | 

सं० ल हिं० में ल, र हो जाता है। ल->ल :---कज्जल से 
काजल, कोकिल से कोयल, लाजा से लावा, शलाका से सलाख; 
ल->र :--महिला से महिरारु, प्रच्चालन से पखारना, हल से हर, 
स्थाली से थरिया | 

सं० वहि'० में ब, भ, ओ, ओ हो जाता है। ब->ब :---चवण 
से चबाना, ब्रात से बरात, पूव से पूरब, विहार स बिहार; व-> 
भ:--वेष से भेष, विभूति से भूत; व->ओ ओ :---इसके उदा- 
हरण अब के साथ ऊपर दिए जा च॒के है । 

ऊष्म :--सं० नशा हिं० में स, ह, छ हो जाता है! श->स :-- 
शत से सौ, शंख से संख, शून्य से सून अथवा सूना, वश से बस, 
वंश से बाँस, शाटिका से साड़ी, क्रोश से कोस; श->ह :--पश्ञु से 
पोहे, द्वादश से बारह, पोडश से सोलह, त्रयोदश से तेरह; श-> 
छ :--शल्कल से छिकला, शकट से छुकड़ा | 

सं० ष हिं० में श, स, ह, ख हो जाता है | प->श :--क्रष्ण 
किशन, विष्णु से विशन; षप->स :--शीष से सीस, सबप से 
सरसों, आषाढ़ से अपाढ़, वष से बरस; प->ह :--पृष्प से पुहुप 
घष->ख :--भाषा से भाखा (बो०), मेष से सेख, वषा स् बग्खा 
(बो०), पुरुष से पुरखा; प्राचीन हिंदी में सवत्र ष का प्रयाग होता 
था, परंतु आजकल तत्सम शब्दों के अतिरिक्त और सब जगह प्राय: 
ख का प्रयाग होता है । 

सं० स हिं० में स, ह, ष हो जाता है| स->स :--सत्य से 
सत; स->ह :--त्रिसप्तति से तिहत्तर; स->प :--वि + सम > विषम, 
अनु + संग > अनुषंग, नि + सिद्ध -- निषिद्ध | 

सं० ह हिं० में अपरिवतित रहता है, जैसे हीरक से हीरा 
हस्तिन्‌ से हाथी, हस्त से हाथ । 
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सं० विसगे (:) हि'० में स हे जाता है, जैसे निःसंदेह से 
निष्संदेह, नि:संकेच से निस्संकेाच, इत्यादि | 

ऊपर के उदाहरणों के ध्यानपूवक देखने से ज्ञात हाता है 
सं० कचटतपयश हिंदी में क्रशः गजडदबलस में 
परिवर्तित हो जाते हैं अथोत्‌ संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में कवर, 
चवग, टवगे, तवगे, पवर्ग, अंतस्थ तथा ऊष्म वर्गों' का प्रथम वर्ण 
प्राय: अपने वर्ग के ठृत्तीय वर्ण में परिवतित हो जाता है | 

(आ) संयुक्त व्यंजन संबंधी :--संयुक्त व्यंजन तो अनेक हैं, 
मुख्य मुख्य ही यहाँ दिए जाते हैं । 

सं० ज्ञ हिं० में ख, छ, मा हो जाता है। ज्ञर-ख :--कुक्षि से 
काख, द्राक्षा से दाख, तीक्ष्ण से तीखा, पक्ष से 'पंख अथवा पाख, 
क्षेप से खेप, अज्ञोट से अखरोट, प्रच्गर से पाखर अथवा पाखड़, 
ज्ञीर से खीर, क्षार से खार, लक्ष से लाख; क्ष->छ :--छ्ुर से छरी, 
ऋत्त से रीछ, क्षण से छनः क्ष->क :--ज्ञाम से कामा। 

सं० त्र हि'० में त, ट, ड़ हो जाता है। त्र->त :--त्रीरि से तीन, 
रात्रि से रात, गात्र से गात, अंत्र से आँत, सूत्र से खूत, मूत्र से मूत; 
बत्र->ट :--त्रटि से टूटना; त्र>ड़ :--गंत्री से गाड़ी । 

सं० ज्ञ हि० में ग, ज, न में परिवतित हो जाता है। 
ज्ञू->ग :--ज्ञान से ग्यान, आज्ञा से आग्या; ज्ञ->ज :--यज्ञोपवीत 
से जनऊ, ज्ञा से जा (नना); क्षू->न :--रक्षी स रंना | 

सं० त्य हि० में च हो जाता है, जेसे सत्य से साँच, नृत्य से 
नाच, मृत्यु से मीच | 

सं० ड्व हि ० में ढ़ हो जाता है, जेसे वृद्ध से बूढ़ा, वद्धंकि 
से बढ़ई, इत्यादि । 

सं०्द्यहि० में ज हो जाता है, जेसे अथ से आज, वाद्य से 
बाजा, द्यत से जुआ, विद्यत्‌ से बिजलो, अन्नाय से अनाज 
इत्याद | पु 

फा० ११ द 
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सं० ध्य हिं० में क, ढ हो जाता है। ध्य->मक :--मध्य से: 
मकोला, संध्या से साँक, वंध्या से बॉक, उपाध्याय से ओमा 
युध्य(ति) स जूमा(ना), बुध्य(ति) से बूम/ना) ध्य->ढ :--क्रध्य 
(ति) स कुढ (ना) । 
सं० व्य हिं० में ब हो जाता है; जैसे व्यतीत से बीता, व्याप्र 
से बे हे 


से बाघ, व्यापारी से बैपायी | 


सं० श्च हिं० में उछ, छ हो जाता है। श्च->च्छ अथवा 
छू :--वॉश्चक से बच्छू अभधवा | ्य् श्चिम सर पच्छिम 
अथवा पछा 
स० श्र श्व हिं० मे स हो जाते हैं। श्र->स :--श्रावण से सावन 

आश्रय स आसरा; श्व->स :--श्वसुर से ससुर, श्वश्र से सास | 

सं० ध्क हिं० में ख हो जाता है, जेसे शुष्क से सूखा, पृष्कर 

खर | 

स० ष्टहिं० मं ट, ठ हो जाता है | ष्ट->ट “ऊ5झउपध्रस उट 
इट्टका स इ 5; ४->5 :--दृष्टि से दीठ, मिष्टान्न से मिठाई, अष्ट 
से आठ | 

रं० 8 हिं० में दू हो जाता है, जैसे को४ठ से कोट, पष्ठी से 
छटी, इत्यादि 

स॑० रत हिं० में थ हो जाता है, जैसे भस्तक से माथा, स्वंब से 
थंब, पुस्तक से पोथी, स्तन से थन इत्यादि | 


सं० स्थ हि ० मेंठ हो जाता है, जैसे स्थग से ठग स्थान से 
ठाँव, स्था से ठड़ा (बो०) 

सं० स्प हिं० में क हो जाता है, जैसे स्फुरण से फुरना, स्पन्द्न 
से फाँदना इत्यादि | 


श्ज्ड 


[ि 


से स्व हिं० मेंस ही जाता है, जैसे स्वामी से साई', स्वॉग 
से सांग, स्वर से झुर, इत्यादि । 
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थक हि कर 


सं० छह हि ० में भ हो जाता है, जैसे जिह्ना से जीभ, गोजिह्ा 
से गोभी इत्यादि । 

(२) व्यंज़न-लोप :--अ) आदिव्यंजन-लोप :--संस्क्ृत शब्दों 
के आदि ज श स का प्राय: हिंदी म॑ लोप हो जाता है, जेसे ज :-. 
ज्वलन से बलना; श :--श्मशान से मसान, श्मश्र से मूँछ; से :-- 
सस्‍थाली से थाली, स्थान से थान अथवा थाना, स्नेह से नेह, स्फूति 
सफठा। 

(आ) मसध्यव्यंजन-लोप :--संस्कृत शब्दों के मध्य में आनेवाले 
कगचजतदनपफयरलव ष जबिसगं (:) हिंदी म प्राय 
लुप्त हा जाते हूँ, जैसे क :--चिक्कण से चिकना, कुक्कुर से कूकर, 
कोंकिल से काइल; गे :--हुग्घ से दूध, गुग्गुलु,से गूगल; च :-- 
सूची स सुई; ज :--लब्जा से लाज, कब्जल से काजल; त :-- 
उत्पत्ति से उपज, कपित्थम्‌ से केथ; द :--छद्गार से उगाल, उद्धार 
से उधाग, भुद्ग से मूंग, अद्ध से आधा$ न :--ननांदा से ननद; 
प्‌ :--पिप्पल से पीपल; फ :--फुफफुस से फेफड़ा; य :--शब्या से 
सज; र :- प्रणाली से पनाली, कातिक से कातिक, कपूर से कपूर 
ल :--फाझ्गुन से फागुन; वल्गा से बाग; ष :--निष्ठुर से निठ्ुर 
अंगुष्ठ से अंगूठा; विसगे (:) :--दुःख से दुख । 

(इ) अंत्यव्यंजन-छोप :--संस्क्रत शब्दों के अंत में आनेवाले 
कय र विसगे आदि हिंदी में प्राय: छ॒ुप्त हो जाते हैं, जैसे क :-- 
हीरक से हीरा; य :--मूल्य से-मोल, नित्य से नित, श्वशुराल से 
सुसराल; र :--आम्र से आम, व्यात्र से बाघ; विसग :--यह तो 
संस्कृत में शब्दांत में प्राय: होता ही है, परंतु हिंदी में वह सदैव 
लुप्त हो जाता है, जेसे कसेरः से कसेर, बाहु: से बाँह, शिर: से 
सिर, चरण: से चरन | क्‍ 

(३) व्यंजनागम :--(अ) आदिव्यंजनागम :--ह :--ओष्ठ से 
होट, अस्थि से इड़ी, इत्यादि । 


कै है 
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(आ) मध्यव्यंजनागम :--प्रायः 'क! का हिंदी में आगम हो 
जाता है, जैसे सुख से सुक्ख, दु:ख से दुःख (उच्च०) । कभी कभी 
अकारण ही संस्कृत शब्दों के हिंदी रूपों में अनुस्वार का आगम हो 
जाता है जैसे, श्वास से साँस, उट्ट से ऊँट, अश्न से आँसू । 

(इ) अंत्यव्यंजनागम :--संस्क्व शब्दां क॑ हिंदी रूपों के अंत 
में प्रायः. क व ल ह ड़ का आगस हो जाता है। क :--अमूल्य से 


अमोलक; व :--वीरुत्‌ से बिख्वा; ल :--वक से वशुला; ह :-- 


श्र से भोह, चिल्ल से चीजह; ड़ :--अंक से आँकड़ा, पक्ष से 
पंखड़ी | कभी कभी अकारण ही ( )का आगम हो जाता है 
जैसे यूका से जूं , अर से भर इत्यादि । 

(४) व्यंजन-ठेपय्यय :--हि स्ल से सिंह, लघुक से हटुक, 
परिधान से पहिरना, आह्यण से बाम्हन (बो०), ग्रह से घर, चिह्न से 
चिन्ह, इत्यादि | 

(५) समीकरण :--पक्ष्व से पक्का, धूत से घुत्ता, सक्त से 
सत्त , तप्त से तत्ता, उज्ज्वल से उज्जल इत्यादि | ल्‍ 

(६) विषमीकरण :--मत्त से मस्त, काक से काग, दरिद्व से 
दलिद्र (बो०), नवनीत से लोनी, इत्यादि । 

यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्त 
विकार-संबंधी नियम सवत्र ओर सदैव ही लगें। अन्य ध्वनि-नियमों 
की भाँति इनकी भी सीमाएँ हैं जो अपवाद-स्वरूप प्रतीत होती हैं। 
उदाहरणाथ शब्दांत में आनेवाले '#» का हिंदी उच्चारण में लोप 
हे। जाने का नियम है, परंतु उसके साथ यह भी उपनियम है कि यदि 
अ! के पूव संयुत्त-वयंजन हो, जैसे हस्त, अम्ल, कृष्ण आदि में 
अथवा अ, य से युक्त हो ओर उसके पूब इ ई ऊ हो जैसे प्रिय, 
तृतीय, सूय आंदि में, तो 'अ! का उच्चारण में लोप नहीं होता । 
इसी प्रकार ष के ख हो जाने का नियम हैं, परंतु इसके साथ यह भी 
प्रतिबंध हैं कि जिन शब्दों के मूल धातुओं में ष्‌ होता है. उनमें वह 
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अपरितित रहता है, जैसे पुष धातु से निर्मित पुष्ट, पौष आदि 
था शिष धातु से निर्मित शिष्य, शेष आदि शब्दों में ष अविक्ृत 
रहता ह 


फारसी 


भारत में मुसलमानी शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत में 
आने पर ११-१० वीं शताब्दी में हुआ। अरबी-सुर्की शब्द सीधे 
हिंदी में नहीं आए। वे सब फारसी में से होकर आए हैं। ७ वीं 
शताब्दी में इंरानियों के अरबियों द्वारा पशाजित होने पर इंरान राज्य 
में अरबी सम्यता के साथ साथ इस्लाम धर्म कः प्रचार भी हुआ | 
इस धामिक आंदोलन के कारण सहस्नों अरबी-तुर्की शब्द फारसी 
में आ गए | अत: हिंदी में आने के पूव' अरबी-तुर्की शब्दों की मूल- 
ध्वनियाँ न४-प्राय हो चुकी थीं ओर उनका रूप फारसी के समान 
हो गया था। अत: हम समस्त मुसलमानी शब्दों को व्यावहारिक 
ट्िस फारसी मानकर फारसो-हिंदो-संबंधां ध्वानि-परिवतंनों का 
विवेचन करेंगे | 


हिंदी ओर फारसी में कुछ ध्वनियाँ तो समौन है, परंतु कुछ में 
भेद है। संस्कृत में फारसी 63 0 ७») € ६ ० ७ आदि के 
लिये कोई ध्वनि न थी, परंतु हिंदी में उनके लिये क्रमश: ख ज़ 

ग़फक़ आते हँ। प्रत्येक विदेशी भाषा की ध्वनियों को अपनी 
आहक भाषा को ध्वनियों के अनुसार परिवतित होना पड़ता है 
अतः कुत्र फारसी शब्द तो तदनुसार विक्ृत हो ही जाते हैं। 
परंतु अनेक इस कारण भी परिवर्तित हो जाते हैं कि हिंदी विद्वानों 
का मत है कि फारसी आदि विदेशी शब्दों को हिंदी रूप देकर 
प्रयुक्त किया जाय और यह्‌ ठीक भहे है । इस प्रकार फारसी शब्दों 
के हिंदी में आने पर उनमें अनेक ध्वनि-परिवतेन हो जाते हैं। 
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 ?-ध्वर-विकार :--(१) बिशेष विकार :--अ (“, ज़बर) :- 
फारसी विवृत अग्रस्वर “&? हि'दी में अ&-विश्वत अद्ध स्वर आ! हो 
जाता है, जैसे ,£ 3 (नौकर) से नौकर, .४» (हुनर) से हुनर 
इत्यादि | यह भेद इतना सूक्ष्म है कि भाषावैज्ञानिकों तथा ध्वनितत्त्व 


के ज्ञाताओं के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति इसे शीघ्र नहीं 


सममभ सकते । इसके अतिरिक्त लिखने सें भी इस ओर ध्यान 
नहीं दिया जाता। कभी कभी “अ?, आ उ में परिवतित हो जाता 
है, जेसे अ->आ :--£»७ (तलाश) से तालाश, <,० (दवात) 
से दावात, ०... (असामी) से आसामी; अ-> उ :--.४५ 
(पलाव) से पुलाव, ५,,७-« (महावरह्‌) स मुहावरा । 

अ (2) :-+फा० अ हि में प्रायः अ आ हो जाता है, जैसे 
अ->अ :--०४० (अक्ल) से अकक्‍ल अथवा अकल, _5.० (अरक़) 


से अक, ७० (अत्तार) «पे अत्तार; अ->आ :--_..०«5 (तअस्सुब) 
» + - ५ 


से तास्सुब, (5७5 (तअल्लुक़) से ताल्डुक, 00७»5 (तञअदाद) से 
तादाद, «2.०.७.० (मुआमलह) से मामला, इत्यादि | 

आ ( ) :--फा० आ प्राय: अपरिवतित रहता है, जैसे ..(5 
(ताज) से ताज, « (राए) से राय; «>> (जाजम) से जाजम, 
इत्यादि । कभी कमी आ का अ हो जाता है, जैसे ,... (आचार) 
से अचार, 50../.» (मालीवदृह) से मलीदा, &»,,।० (दारोगा) से 
दरोगा, _>)५५० (बाव्ची) से बची इत्यादि । 


इ (-, जुर) :--फा० इ प्राय: अपरिवतित रहती है, जैसे ......५, 
(रियासत) से रियासत, «० (हिस्सा) से हिस्सा, इत्यादि | कभी 
कभी इ का.अ हो जाता है जैसे ७.० (मिहनत) से महनत 
_>'« (साहिब) से साहबू इत्यादि 

(३ (५३४-फा० ई अपरिवतित रहती है, जेसे .....। (ईमान) 
से इमान, (..!० (दलील) से दलील । परंतु कभी कभी उच्चारण में 
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ह रन जा 
ईकाइ हो जाता है, जैसे ५3 ,:3 (दीवाना) से दिवाना, , १३० (दीवार) 
से दिवाल, ५3५७»... २० (दीवानखाना) से दिवानखाना, इत्यादि । 


उ (“पेश) :--फा० उ हि० में उ, अ, ऊ, ओ हो जाता हे, जैसे 


ड->उ :-- ४४» (सुंशी) से मुंशी, >०) (.कुसेत) से फुसत; 


३ 


उ->अ :---«,४००.० (मुहकमा) से महकमा, >«> ८० (हुकूमत) से 


हकूमत, ७३ (,जुबान) से जबान; उ->ऊ :-7०/४ ० (दुकान) से 


बिक 


दूकान; उ->ओ :--४५७० (मुहरा) से मोहरा, 0»-० (मुहब्बत) से 
मोहब्बत, ....० (मुहर) से मोहर, , 0,&-० (मुहम्मद) से मोहस्मद, 
«०.० (मुहरला) से मोहल्ला, टं ».० (मुहताज) से मोहताज 


:इत्यादि | 


रु | ) :--फा० ऊ प्राय: अपरिवर्तित शहता है, जैसे १ 
(खून) से खून, १ (खूब) से खूब; परंतु कभी कभी हंसस्‍्व हो 
जाता है, जैसे ५०० (साबून) से साबुन । क्‍ 

फा० अइ अउ हिंदी में क्रमंश:" ऐे औ हो जाते हैं, जेसे 
आइ->ऐ :--)५.० (तइ्यार) से तैयार, ....०..० (शइतान) से शैतान; 
अउ->ओ :--०-०» (अउसत) से औसत, «»«9»० (मउसम) 


से मौसम | 


(२) स्व॒र-छोप :--फा० अड व का हि ० में प्राय: लोप हो 


'जाता है। अ :--5%% (अमीर) से मीर, «०५-। (अहाता) से हाता, 


(४५.७ (शाबाश) से शाबश, (//:&0-45- (खशखाश) से खशखश, 


9०0४ ,> (हवालदार) से हव॑लदार, (.5,« (मरज्ञ) से सर्ज, 5 


(गरज्ञ) से गज; उ :-- ४,5 (तुरुक) से तु अथवा तुक, ४४ 


(कुमुक) से कुमक; अद्व खर व्‌ :-- 5) +० (मुवाकिक़) से माफिक, 
००% (स्वान) से /दस्तर-)खान । ह 
(३) ख्वरागम :--फारसी शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः अ उ 


। किक 
का आगम हो जाता है | अं :-7+* (उम्र) से उमर, ..० (सत्र) से 


| 2 ५ 
सबर, («८४ (ख़त्म) से खतम; उ:-४> (हुक्म) से हुकुम । 
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(४) स्व॒र-विपय्येय, जैसे _£....., (पासंग) से पसंगा । 

(5) मात्रा-भेद:--झ इ उ के दीथें अथवा आई ऊ के हस्व 
होने के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं । 

२--व्यंजन-विकार :--(१) विशेष विकार :--(अ) फा० क़ 
(03% ख( ७ )ग(6) ज (०७ ) फ (७) श (५) 
हिंदी रूप देने की धुन में क्रश: क ख ग ज फ स कर दिए जाते 
हैं| क्र->क :--.....3 (कलम) से कलम, ७8०४5 (क्रेंची) से कैंची, 
«०७ (क्रीमत) से कीमत, १३२ (चक्र) से चाकू; कभी कमी क़ ग 
में परिवतित हो जाता है, जैसे («% (तक़ाज़ा) से तगादा, 055 
(नकद) से नगद, «७ (बुक़चा) से बुगचा; ख->ख :--7)५%। 
(अख़बार) से अखब्नार, ७७. (खत) से खत; ग्>ग :--. ७, 
(बगल) से बगल, _.2.« (ग़रीब) से गरीब, £५ (बाग) से 
बाग; ज->ज :--. 2.५. (जलेबी) से जलेबी, ८१००, (जमीन) से 
जमीन; कभी कभी ज द मेंब्भी बदल जाता है, जैसे 55४ (काराज) 
से कागद; फ़->ेफ :-->-०,४ (फर्संत) से फुर्सत, 5 (फरकीर) 
से फकीर, _» (फेज) से फौज; श->स :-- यद्यपि फा० श 
अपरिवतित- रहता है, परंतु कभी कभी श का स हो जाता है, जैसे 
८०२०-०४ (शबत्‌) से संत, 5.४४ (शीरा) से सीरा, ««/ (पश्शा) 
से पिस्सू । 

(आ) फारसी में शब्दांत में आनेवाली अलुच्चरित ४ (है) 
ध्वनि हिंदी में आ हो जाती है, जैसे .«(॥ (अहह ) से अछ्ा, «:... |) 
(रास्तह) से रास्ता, 5.८७ (किनारह) से किनारा, ४5)» (आवारह) 
से आवारा, «०।० (बुरादह ) से बुरादा, इत्यादि | 

(कैुफा०कगजदूनपबरव कभी कभी हिंदी में क्रमशः 
खकगत()फम ल म में परिवतित हो जाते हैं, जेसे क->ख :-.. 
#४) (जुकाम) से जुखाम; ग-#क :-....,... (चिगन) से चिकन; 
ज->ग “&9५ (नारंज) से नारंगी; द->त---७.., (पलीद) 
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से पलीत, ०-59»« (मसजिद) से मसीत (बो०), ०५०) (मरदूद) 
से मखूत; शब्दांत में आनेवाला न अलुखार में परिवर्तित हो 
जाता हे, जैसे ७» (खान) से खाँ, _॥+> (जवान) से जवाँ- 


के ग्ि ही 7 पि । ्प 
(मर्द), (५०८ (मियान) स॑ (द्र-) मियाँ; प->फ :---४०७+७ (पल्ीता) : 


से फलीता; ब->म:--..:४५ (बालाई) से मलाई; र->ल :-- 


9 (दीवार) से दीवाल, («»,« (मरहम) से मलहम; व->म :-- 


03922 (पैबंद) से पेमद, &3। १२०0 (दीवाना) से दिमाना (बो०), 
५३७. .॥ ०2० (दीवान-खाना) से दिमान-खाना (बो०); कमी कभी 
फा० न भी ल में बदल जाता है, जैसे ,>५ (नाचार) से लाचार | 
(२) व्यंजन-लोप :--फारसी व्यंजनों के हिंदी में ठ॒प्त होने के 
अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे ५.5३:- (चबूतरा) से चौतरा, 


33096 (मजदूर) से मजूर, .<5०५ (ज्यादती) से जात्ती (बो०), 


_>० साहिब से (भाई-)साब (बो०), 0-७ (जिद) से जिंद, 


इत्यादि । 


(३) व्यंजनागम :--कभी कभी फारसी शब्दों के हिंदी रूपों 
में किसी किसी व्यंजन का आगम भी हो जाता है, जेसे >>! 
(इलाची) से इलायची, 4.४ (कुमुक) से कुम्मक, इत्यादि । 

(७) व्यंजन-विपय्येय :--कभी कभी फारसी शब्दों के हिंदी 
रूपों में व्यंजन-विपय्येय हो जाता है, जैसे ««.5 (तमग़ा) से तगमा, 
>.30./ (अमानत) से अनामत, बह (फ़तीलह) से फऋलीता, 


इत्यादि । 





अँगरेजी ० 

भारत में औगरेजी राज्य होने तथा अगरेजी के अंतराष्ट्रीय तथा 
भारत की भाषा होने के कारण अनेक ऑँगरेजी शब्द हिंदी में आ 
गए हैं । यद्यपि हिंदी में [४७ तंथा२४]०0706 के ४ के सूक्ष्म भेदों 
योतक ध्वनि-चिह्ठ आ तथा अं तक निर्मित हो. गए हैं, तथापि 


४।) 
!३7 
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अगरेजी ध्वनियाँ विदेशी होने ?ै कारण अपना ग्राहक भाषा हिंदी 
के अनुसार कुछ न कुछ परिवतित हो ही जाती हैं । 


१--स्वर-विकार :--(१) विशेष विकार :--(अ) पं (अ), 


(आा), ३ (३), ८८ (३), ८ अथवा ०0 (उ) तथा 00 अथवा 7 (ऊ) 


का उच्चारण तो हिंदी में ठीक प्रकार हो जाता है, जेसे ८७ 


व74567 ], 50९९८७, ८०७४९, 200० आदि का उच्चारण 
हिंदी में क्रमश: छुब, मास्टर, बिल, स्पीच, जुबली, बूट आदि की 


भाँति होता है; परंतु 07९70% के & अथवा 90९४ के घ, ००९९ 


के ० अथवा 279]7:, ए०८ आदि क ७, !4७४ 5]] आदि के & 


अथवा ]07, ००४४7९५७ आदि के ०, 97706, (४76 आदि की |, 


८९४४7 के ६६ अथवा 5८७३ की ०, ००![८४८ को प्रथम ० अथवा 
फध्यमटा। की €, ओर 779270, 2०७ आदि के & का द्योतन ठीक 
प्रकार नहीं होता। यद्यपि इनके निकटतया द्योतक क्रमश: अं आ 

है एँ ऐ आदि निर्मित हरे गए हैं, तथापि ये अभी अप्रचलित हैं।.. 
इनके स्थान में प्रायः अ आ ए ऐ ही (अं ऐ के स्थान में अ, अं ऑ 
के स्थान में आ, ए के स्थान में ए अथवा इ ओर ऐणे” के स्थान 


ध् 


में ऐ) प्रयुक्त होते है। उक्त शब्द क्रमशः: अमरीका, बटर, 


आपाफस, चाक, वाक, ला, स्टाल, लाड, काग्रस, बड़े, थड, लगने, 


बथ, कालिज, बंच, मैजिक गैस आदि लिखे तथा बोले जाते हैं। 


(आ) कभी कभी अगरजां शब्दों के हिंदों में आने सें इ का 


ड, जैसे 952८7 से बरऊंट, 2०7]67087 स॑ ज॑टुलमैन इत्यादि 
तथा एका अ इ जैसे 27027706 स अऋजन, 370][०४। स अपाल 


397। से अप्ल, ४३ए से मई, 807770०ए से बम्बइ इत्यादि 


हा जात ह | 


(३) संयुक्त खर :--४ (एु३)->ए :--»ा! (फेइल) से फेल, 
शा! से जेल, एथांग से ट्र न, इत्यादि ।  (आइ अथवा इ)->ऐ :- 


ंपर९ (लाइन) से लैन धणल्नुप्रांट्८ट से लेमजूस ४०८ से पेसा, 
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कलर रनन्‍मन्क पाप“ <-सवपट फिट ४ 30720 


में मात्रा-भेद हो जाता है, जेसे हस्त 
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ऊ्‌ 7. ध रू बह ्ः ] 
“६८८७९ से लंसंस, (॥८ व्‌ फेर, (ए0८ से टंप, 0ध५॥॥777£ 
(कुनीन अथवा कुनाइन) से कुनैन, इत्यादि । 


थे के मेटठी ५ 5 [| किक 
8 (इअ)-तेय अथवा या: ता धलतो सिटगिलिल) 


मैटीरियल, [74]9 से इंडिया, 72879 से मलेरिया, पिए9६78 


से हिप्टिरिया, इत्यादि । 


किक कर न ऊ+ु 
०० (ओड)->ओ :--९०४८९॥ (कोडच) से कीच, ७००६ से 
बोट, ००० से कीट, इत्यादि | ०५ अथवा 0ए (अडउ)->ओ :-- 
क०्णाते (परंड) से पॉंड, ००००0 6 से कंपोंडर, (0ए४7- 


५४)] से टौनहाल, इत्यादि | 
(२) स्घर-लोप : _ डगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में प्रायः 


बे 


अमन्‍म, 


* स्वर-लोप हो जाता 5, जैसे ॥(०ए से इंटली, /0१72८709 से 


छ् सर. 2 


अमरी का, १००ए से डिप्टी, 20997४९ से सिगरट, ॥0०6! से 


होटल, 7८००४ से रपट, 980०7 से पल्टन, शाप से लम्प, 


७प70090|6 से बंडल, इत्यादि । मी ह 


(३) स्वरागम : _ऑगरेजी शब्दों के हिंदा मं आते पर उनमें 
अर इ आदि का आंगम हो जाता है, जैसे अ:--णिए से फारम, 


-92८7।2८ से सरज; ई:--8स्‍485 से गिलास, 9]07772-7%967 


से ब्लाइटिंगपेपर, 5000! से इस्कल (उच्च्र०), इत्यादि । 


(४) आत्रा-मेद्‌ : __कभी कभी अगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों 
से दीबे गा से टोन, 


(रे 


कत। से मील; दीत से हस्व८-0०० से ऊंट । 


२--5यंजन-विकार : ८ १! विशेष विकार :-7० कटे 


८0॥४ से काग, ९८६९ से डिगरी, #टटापरश से रंगरूट; ९ 


(च)->वें *--207772९०986 से पुतंगीज, दवा) से क्रिस्तान । 


आं० 0 (ड) हिं० में दू, 2 ही जाता है । १>#५5 :"78040ए७॥ 


'से गोदाम, ])6८९४४०९८॥४ से* दिसम्बर, ०7१८४५ से अदली, 
8०2८४ से दर्जन; १लेट शाए (0/एश7व से फरवट (बो०) 
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]९४70790८ से लमलेट, [070 से लाट; आं०३४ (फ़) हिं० सें 
फ प हो जाता है। (->फ :--९८ से फीस, 677 से फर्म, 400- 
७०!! से फुटबाल; ->प :--79०7#-5970० से हाप-साइड, ड्च 
7000 से तुरुष; 9 (न)->ल :---80777०7 से लंबर, 770।८ से 
लोट (बो०); 7 (र)->ड :--7099० से रबड़ | 5 (ज)->ज :-. 
प्रप्रञंट से स्‍्यूजक, ख्ाष्टाएआ से भ्यूजियस; 5७7 (श)-> 

“-504709 से सिालग, 57702 स सांटग, 57प्रा!८ स 
सांटल अथवा |सांटल; ४ (2)->त :---&ए2ए७ से अगस्त, 
#05.708] से अस्पताल, /5707 से पिस्तोल, 5०४|० से बोतल, 
स्‍002८८०० स तबाकू, ०8० 79 से कप्तान; ए अथवा ए (व)-> 
ब्‌ :--ए००(८ से बोट, एछ०&००7 से बेगन, छाक्ा5/0040 से 
बास्कट | 

) व्यंजन-लोप :--अंगरेजी शब्दों के हिंदी रूपों में प्राय 
किसी न किसी व्यंजन का लेप हो जाता है, जेसे 8092९फ्7९। 
स सितबर, ऊप्रटपार स पंचर, 8778007 स पतन, प- 
१7८१-ए९९३१४ से हंडर-वेट, 7८८८१७६ से रसीद, इत्यादि । 

(३) व्यंजनागम :--जेसे 2पा८० से गिन्नी, 0०2८४ से 
दूजन, 5प्ाष्रर्मा०7 से क्म्मन, इत्यादि | 

(४) व्यंजन-विपस्येय :--प्रायय: विदेशी शब्दों में उच्चारण की 
सुविधा के लिये व्यंजनों में हेर-फेर हो जाता है, जेसे 6८5६ से छेक्‍्स, 
9872]। से सिंगल, 2८४०८४४) स ज़नंल। कभी कभी अक्षर- 
विपय्यय भी हो जाता है, जेसे ०००-(४: से तारकोल । 

(०) समीकरण तथा घविषमीकरण :--विदेशी शब्दों के 
उच्चारण में प्राय: कठिनाई पड़ती हैं, अतः सुविधा के लिये उनमें 
कभी समीकरण और कर्मी विषमीकरण हो जाता है। (ञअ) समी- 
करण :---॥977८! से फलालेन,5 87(८7० से लालटेन, ]2700- 
77946 से लमलेट, ०0![०८८०० से कलर, 5520720979 से सिकत्तर,. 
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]०्ग&-टॉ०एा से लंकलाट, (8९०७८ से ठेटर, इत्यादि | (आ) 


विषमीकरण :-- पुत॑ं० 0]]0 से नीलान, ग्रपा००: से लंबर, 
इत्याद । 


(छः) ध्वनि-नियम 

किसी भाषा के विभिन्न कालों के अथवा किसी काल-विशेष 
की विभिन्न भाषाओं के ध्वनि-विकारों की तुलना करने से प्रकट 
होता है कि वे किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं, जिसे 
हम ध्वनि-नियम कह सकते हैं; परंतु इसके मानी न तो यही है 
कि किसी भाषा-विशेष के विभिन्न कालों में होनेवाले ध्वनि-विकारों 
के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा निधोरित ध्वनि-नियम प्रत्येक भाषा 
में लग सकता है और न यही कि किसी काल-विशेष की विभिन्न 
भाषाओं में होनेवाले ध्वनि-विकारों से संबंध रखनेवाला ध्वनि- 
नियम किसी भी काल में लागू हो सकता है, वरन्‌ जो नियम 
जिस भाषा अथवा काल का है, वह केवल उसी में लग सकता है । 
सच तो यह है कि प्रत्येक ध्वनि-नियम अपनी प्रारंभिक अवस्था 
में एक प्रवृत्ति होता है। कभी कभी तो किसी भाषा-विशेष में किसी 
कारणवश कोई प्रवृत्ति चल निकलती है, जिसके अनुसार उसमें 
भिन्न-भिन्न कालों में ध्वनि-परिवत्तन होते रहते हैं और कभी किसी 
काल-विशेष में कोई प्रवृत्ति चल पड़ती है, जिसके अछ्लुसार भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में ध्वनि-विकार होते है । अनेक प्रव्गत्तियाँ तो परिवतित 
अथवा समाप्त हो जाती हैं; परंतु जा शेष रह जाती हैँ, वे अपना 
काये पूर्ण करने पर, चाहे उनका काय-क्षेत्र कितना ही संकुचित 
क्यों न हो, सिद्धांत का रूप घारण कर लेती हैं ओर ध्वनि- 
नियम कहलाने लगती हैं। अतणएव प्रत्येक ध्वॉनि-नियम का काय- 
क्षेत्र परिसित और काल नियांमत है । जिस प्रकार प्राकृतिक नियम 
निरफ्वाद होते हैं, उसी प्रकार ध्वन्नियम में भी अपवाद 
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नहीं होते | यदि किसी ध्वनि-विकार की उसकी भाषा अथवा 
काल-संबंधी ध्वनि-नियम द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, 
तो इसके यह मानी नहीं हैं कि वह उस नियम का आपवाद 
है, क्‍योंकि ऐसे ध्वनि-विकार प्रायः उपसान: विभाषा-मिश्रण, 
मस्तिष्क की स्वछ॑ंद्ता, प्राम्य तथा प्राचीन झत शब्द-मिश्रण आदि 
बाह्य कारणों द्वार सिद्ध किए जा सकते हैं। वास्तव में बात यह 
है कि ध्वनि-नियमों का संबंध मुख-जन्य तथा शुति-जन्य बिकारा 
से अर्थात्‌ आंतरिक कारणों से- है, बाह्य से नहीं; परंतु भाषा के 
विकास में बाह्य कारणों का विशेष हाथ, रहता है, अत: ध्वनि- 
नियमों पर भी बाह्य प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । यदि केाई भाषा 
बाह्य कारणों से प्रथक रहे अथवा हम उसके बाह्य प्रभाव को अलग 
कर दें, तो शुद्ध अथवा निरफपवाद ध्वनि-नियस वन सकता है । 
अतण्व प्रत्येक ध्वनि-नियम की कुछ सीमाएँ होती हैं, जिनके बाहर 
वह नहीं जा सकता | दों-एक उदाहरुणों से यह विषय स्पष्ट हो 
जायगा | यथा, (१) प्रिम के ह्वितीय वर्ण-परिवत्तन के अछुसार 
निम्न-जर्मन 7, ?', 9, का उच्च जमन में 00. 2. क# या? 
हो जाता है; परंतु जब 6, 7, 9, 5 के पश्चात्‌ आते हैं, . 
वो उनमें कोई विकार नहीं होता । “[” के उदाहरण से यह विषय 
स्पष्ट हो जायगा--जैसे, अगरेजी “०720९, [प्रा८7, है है॥| 
उ० ज० में क्रश: 2772०, शाप, &ढगाा आदि हो जाते 
हैं; परंतु अगरेजी 5[८८!, 560०, 578४ आदि क्रेमशः 52॥], 
७४०), -37०0 आदि ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि. 
नियम £. ! 9. असंयुक्त वर्णा का है, 85. 8 89 संयुक्त 
. बणा' का नहीं। (२) अंगरेजी 322९६ 968४, 87९8 आदि 
के भूतकालिक रूप प्राचीन काल में 8८82५, 9040९. हि3६6 
आदि होते थे; परंतु आजकल अपने कमवाचक ऋदत ऐव्टट०,. 
690६८०, शि0&€॥7 आदि के साहइश्य पर & की ० में आदेश. 
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होकर 8620, 500४6, 3708 आंद्‌ हो गए है। (३) पिम 
के प्रथम वर्ण-परिवत्तेन के अनुसार अंगरजी [ट (०) के स्थान सें 
संस्कृत में ना अथवा ज (2) होना चाहिए; परंतु अंगरेजी 
(५४१0८ तथा सं० क्रमेलक सें ऐसा नहीं है। इसका कारण यह 
है कि क्रमेलक शुद्ध संस्कृत. शब्द नहीं ६, यह अरबी (... (जमल) 
है | इसका संस्कृत में सेसिटिक से आगमन हो गया है। इसी प्रकार 
ग्राम्य तथा प्राचीन झत शब्दों सें भी, जिनका प्रायः कवि तथा 
लेखक लोग प्रयाग किया करते, काई ध्वनि-नियम नहीं लगता 
अतः इस प्रकार के अपवाद वास्तविक अपवाद नहीं, अपितु 
अपवाद-स्वरूप हैं, जिनका हम बाह्य कारणों द्वारा समाधान कर 
सकते हैं। इनके हम ध्वनि-नियम की सीमाएँ कह सकते है । 

सारांश यह है कि किसी ध्वनि-नियम की व्याख्या करते समय 
उसके क्षेत्र, काल तथा सीमाओं का हमें विशेष ध्याल रखना 
चाहिए। ध्वनि-नियम तो अनेक हैं; परंतु यहाँ हम स्थानाभाव के 
कारण सबप्रसिद्ध ग्रिम-नियम तथा उससे संबंधित नियमों को 
विवेचना करग। 

ग्रिम नियम'--यद्यपि प्रिमनियम का पता आर० के० रास्क 
(१७८७-१८२० ३० प०) ने ग्रिम से पहले ही लगा लिया था 
परतु उसका पूर्ण तथा वैज्ञानिक प्रतिपादन जैकब प्रिम (१७८५७- 
१८६३ इ० प०) ने किया। अतः यह नियम उसी के नाम स॑ 
प्रसिद्ध है। इसको अंगरेजी मे " 50प70-87777798 ओर ज 
में [5ए-ए८ा5इट८76९०ए०ा४ कहँत €। इसका संबंध मूल 
भारोपीय स्पर्श व्यंजन-ध्वनियों से है। ग्रिम-नियम का मुख्य डदृंश्य 
कंम्य, दंत्य तथा ओष्छ्य स्पर्शो' का, कलासिकल (०४४७९०७)) तेंथा 


.. निम्न-जमन ओर निम्न-जमंन तथा उच्च जमन भाषा-वर्गा से 


पारस्परिक ध्वनि-परिवर्तेत दिखाना है। इसके दो भाग हँ--प्रथम 
वर्ण-परिवतन, तथा ट्विताय वर्णु-पॉखतरनु । 
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प्रथम वर्ण-परिवर्तन--१८२२ इ० प० में जेकब प्रिम ने संस्कृत, 
प्रीक, जैटिन, गाथिक, अंगरेजी, जमंन आदि भारोपीय माषाओं के 

दों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह निश्चित क्रिया कि ग्रागेतिहासिक 
काल में मल भारोपीय स्परश्श-व्यंजन-ध्वनियां का विकास गाथिक 
ऑगरेजी आदि निम्नजमन वग की भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक 
लैटिन आदि क्लासिकल वर्ग की भाषाओं की अपेक्षा भिन्न प्रकार से 
हुआ और कुछ वर्ण-परिवतन ऐसे हैं, जो एक ओर क्लासिकल वर्ग 
को भाषाओं में ओर दूसरी ओर निम्नवर्ग की भाषाओं में पाए जाते 
हैं। अतः प्रथम वण परिवतन द्वारा क्लासिकेल वर्ग की भाषाओं 
का निम्नजमन वर्ग की भाषाओं से संबंध दिखाया गया है। 
यह वर्ण-परिवतन क्राइस्ट के जन्म के पूव जमन भाषा के मिन्न 
भाषाओं में विभाजित होने से पहले हो चुका था। यह नियम 
इस प्रकार है 

(१) कलासिकल वर्ग के 7द, ५, (20 (क, सं० श), ४ (त), 
7 (प) अघोष स्पर्श निम्न जमन वग में क्रमशः तर अथवा प्र 
(ए). 70. फ. महाप्राण घवं हो जाते हैं जैसे 7 प्र :--सं० 
कः लै० १पघा५ का गा० प्ज़्ू85 एूं० स० र०छ आ० ५४॥०, 
सं० कदू लै० १४०१ भ्री० 05 का ऐ० से० प्रज्नण्४ अं० ५ए०॥४॥ 
गा० निणछ0, सं० आग (सींग) का अं० 079, सं० श्वन ग्री० 
प्र07 लै० (४४75 का अं० घठ्पमत : 7 थ' [ :>सं० तद 
ग्री०।0 का गा० ६7४ आं० [07 सं० त्व॑ ले तथा ग्री० ६८ का 
चआं० (07, सँ० त्रि ग्रौ० (725 लै० (7८5 का गा० [7275 एं० स० 
] अ० 76९ ; + # >-सं० पाद रुू० ऊल्तां& श्री० 90005 
का गां० 4005 एं० स० 408 अ० ई4007 सेंं० पत्र ले० (02८7779 
प्री० 06707 का० आअं० 4९४/॥९ए (२) क्लासिकल वर्ग के (+ (ग 
ज), 7) (द), 8 (ब) सघोष स्पर्श के स्थान में निम्न जमन व में 
ए्‌ (०07. 7. अधोष स्पश, आते है--जैसे ७ ए्‌ :--सं० जन : 
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आ० 2९7059 लै० 8०7७७ का गा० धपा। एें० सं० ८ए॥१ अ० 
संत, सं० गो का ऐ० से० ला आ० ठठज् ; 0 थ' 

ढ्वि लै० १घ० ग्री० 0५० का गा० (एव ऐ० से० (8 अँ० (ए० 
सं० द्रम श्रीॉ० त/ए5 का गा० छाए अँ० 7९९८; 3 7? 

(१०772 7075 का० छ० स० ॥027९09 अं० ॥९८४०० । (३) क्लासिकल 
07 (घ, सं० तथा लै० ह) 7)0 (ध), 87 (भ) “महाप्राण स्पश के 
स्थान में निम्न जमन ७. 70. 8. सघोष स्पश आते हैं---जैसे 
(30 (० :सं० हयतिका गा० 2४7०7 ऐे० से० 9८077 ; सं० 
हंस लै० 27७८7 (785८7) का ऐ० से० 209 अं० 20082 ; लै० 
]0770७ का गा० 2४४१5 अ० 2०7९7; ॥)॥ 7) :--सं० धा का 
ऐ० से० (०० अं० १०, सं० घितिका अं० 66९८१ ; 87 8 :-- 
सं० अभ्रात्‌ का अं० 970०(76४ ऐ० से० 970707, सं० भ्र का गा० 
४07०7 अं० ०८७7 | उक्त वर्ण-परिवतन को संक्षेप में निम्न-प्रकार 


प्रकट कर सकते हैं :-- 

क्लासिकल .... निम्न जमन 

(१) & (क, सं० श), 7 (त), ? (प) सत. #'छत. 
(अधघोष स्पश) ... (महाप्राण घर्ष) 

(२) (> (ग, ज), /0 (द), 8 (ब) & (०7१०२ 
(सघोष स्पश) (अघोष स्पशं) 

(३) ७४ (घ, सं० तथा लै० ह), [00 (घ), 6. 0. 8. 8॥ (भ) 
(महाप्राण स्पशे) जा (सचोष स्पश) 


हितीय वर्णु-परिवतंन--जिस प्रकार प्रथम वर्णो-परिवतेन द्वारा 
क्लासिकल वर्ग की भाषाओं का भिम्न जमन-वर्ग की भाषाओं से 
संबंध दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार द्वितीय वर्णो-परि- 
वर्तन द्वारा निम्न जमन-वर्ग की भाषाओं का उच्च जमन-वर्ग की 
'भाषाओं से संबंध दिखाया गया है। इसका उद्देश्य निम्न जमन 
भाषा-वग के संबंध: में उच्च जमन भाषा-वर्ग में होनेवाले भारोपीय 


फा० हर 
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स्पश ध्वनि-संबंधी वर्ण-परिवर्तेन दिखाना है। ये वर्ण-परिवतन 
उच्च जमन लोगों के एँलो-सेक्सन से प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ 
सातवीं शवाब्दां मे हो चुके थ। इस वर-पारवततन का वराष संबंध 
केवल व्यू टानिक अथवा जमनिक भाषाओं से है | यह नियम इस 
प्रकार है :--(१) निम्न जमन भाषावरग के (8). 7४. ४. महाप्रा 

घथ का उच्च जमन भाषा-वर्ग में (5). 0. 8. (९) सबोष स्पश हो 
जाता है, जैसे [--) :--गा० [97909 अं० (90 का ज० 6६3, 
अं० [7८86 का ज० 6+807 --3 (०) :-अं9 ]८र्णगा का० 
ज० [800, आ० ६067 गा० 44647 का प्रा० उ० ज० ७५६४४ (२) 
निम्न-जम॑न-बरग के ॥7 (०). ॥'. ?. अबोष स्पश के स्थान में उच्च 
जमनववग्ग में क्रमशः (00 . 2. ए. अथवा ?[. महाप्राण घष आते है, जैसे 
[7(0)-ला :--अं० इ5टप्म का ज० इलाशपग ;. 7-2:-- 
गा० (०६४ ऐ० से० [8 अं० [ए० का ज० 2एछ८ गा० (07(7प७ 
आअं० [007 का प्रा० उ० न० 22790 ज० 2277 ; ?--ए#, [४ :-- 
अं० [7०27 का ज० #82०0, अं० ]९०9 का ज० ]8र्पा००0, आं० 
7०० 9०77॥ एप8 90०९ आदि का क्रमश: ज० एप! 84 
78०८६ (9४! आदि । (३) जहाँ निम्न जमन-बग में (5. 7). 8 

सघोष स्पशे आते,“वहाँ उच्च जमेन-बर्ग में 7:. !. 7. अबोष 
स्पश आत हे जैसे 0--₹ :--गा० 2०705 आअ० 297/06०८४7 का 
प्रा० 3० ज० (६४70 ; 72--7 :--अ० 6८८४ का प्रा० उ० ज७ 
(07 ; 9--* :+गा० 92075 *अ० 700 का प्रा० ज० 9०0 | 
द्वितीय वर्ण-परिवरतेन'को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं :--. 


निम्न 'जमन उच्च जर्मन 

(१) (59) (फ ह (3) [). 3 (५) 
(महाप्रांण घष) (सघोष स्पर्श) 
(२) & (८). हे! कह छह है (]१« 7 फ्न छा. 


(अवोष सपश). (महाप्राण घघ) 
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(३) ७ 0. 8. 4 ३288: 
(सघोष स्पश) द (अधोष स्परश) 
सम्नन्चित रूप अथवा प्रिम-नियम-- ग्रिम-नियम में प्रथम 

तथा ह्वितीय दोनों वर्ण-परिवतेनों का समावेश हो जाता है। इंस 
समन्वित प्रिस-नियस द्वारा क्लासिकल भाषा-वरग के संबंध में निम्न 
जमेन भाषा-वर्ग में ओर निम्न जन भाषा-वर्ग के संबंध सें उच्च 
जमेत भाषा-बर्ग में होनेवाले मूल भारोपीय स्पश-संबंधी ध्वनि-परि- 
वनों का विवेचन होता है, अथात्‌ यह कलासिकल, निम्न जमेन तथा 
उच्च जमन भाषा-वगो' में होनेवालें स्पर्श-संबंधी परिवतनों का पार- 
स्परिक संबंध प्रकट करता है। इसका संबंध केवल कंख्य, दंत्य तथा 
ओषध्ख्य स्पशे व्यंजन-ध्वनियों से है। यह नियम इस प्रकार है :-- 
(१) कलासिकल 7९, (५, (30 (क, सं० श). 7 (त). 7? (प). 
अधोष स्पश क्रमश: निम्न जमेन से, घछ, ५७॥. !४, ४ मसहा- 
प्राण घष. और उच्च जमेन प्र. 7), 8(०) सघोष स्पंश के हो 
जाते हैं। (२) क्‍लासिकल वर्ग के ७ (ग, ज). 7) (द). 8 (ब) 
सघोष स्पर्श के स्थान में निम्न जर्मन-वर्ग में (7. (0, 4, 7. अधघोष 
स्पर्श और उच्च जमन में (४. 2. ए, 7(. महाप्राण घर आते 
हैं । (३) जहाँ कलासिकल भाषाओं में (:४ (ख़, सं० ख). 7४ (थ) 
9, 79 (फ). महाप्राण घ्ष अथवा (9॥ (घ, सं० तथा लै० ह),09 . 
(ध), 80 (भ), महाप्राण स्पर्श पाए जाते, वहाँ निम्न जमेन भाषाओं 
में 0. ). 8. सघोष स्पर्श और उच्च जमन भाषाओं में 7. 7, ए 
अचोष स्पर्श आते हैं | इसके संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं :--- 


क्लासिकल निम्न जमन उच्च जर्मन 
(१) अवोष महाप्राणु (चष) सचोष 
(२) सवोष _ अधोष '. महाप्राण (घष) 
(३) महाप्राण सवाष - अधोष 


(स्पश अथवा घष) 
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गणपृथ ०४ ०8 ०४--६ ,, ४]पृञ्ा४० ०॥४--: 6 ० "3०्गगाप ०फिन पृत प, 
| ह (738प्रषपु) १६55१ ६: 
शाह क्र ०।० ०९ 5॥६ 39800.6 0& 55056 ०७०७ छ] ' हे का ० प्‌ ० डे 
छ]93 श्र ०४ ०६ ०॥४---: अर -- 8033 ० ० ह]शुठे ०॥॥९०४ <) जाए० ०६-००: 67) प्‌ 
ते | पृत प१५ 
आओ | प्त 'त'छ 'पूर एक 'त्‌ "पा, 'पृ0 (४) 
प्रष्टा[ 5]0 । ह ह 
पृष्पछ्यू ०४७ ०8 ०७४--; पथ .. वैप्राण्‌ '&--: त छुषधाप्रष्त्र्॒‌ ०४--४ पध 


।208॥0 ४०8 .. शपर अगर]. ॥2५॥३|॥२३ 
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सारांश यह है कि कलासिकल, निम्न जमेन तथा उच्च जमेन 
तीनों भाषा-वर्गो' में मूल भारोपीय स्पशों' का विकास तथा ध्वनि- 
परिवर्तन एक-दूसरे से भिन्न प्रकार से हुआ है; परंतु फिर भी एक 
निश्चित नियम के अधीन होने के कारण उनसें पारस्परिक संबंध 
है। मैक्समूलर ने तो इस त्रिविध संबंध के कारण मूल 
भारोपीय भाषा के ही उक्त तीन वर्गों में विभक्त मान लिया है-- 
क्योंकि प्रथम तो स्यटानिक भाषाओं के अतिरिक्त शेष सभी 
भारोपीय भाषाओं का क्लांसिकल वर्ग की भाषाओं से साहश्य 
है, द्वितीय अनेक वर्ण-परिवतन ऐसे हैं, जिनमें समन्वित 
ग्रिम-नियम ठीक प्रकार नहीं बैठता, अथोत्‌ या तो वे छासिकल तथा 
निम्न जन में ही पाए जाते हैं या निम्न जमेन तथा उच्च जमेन 
में ही, तीनों वर्गों' में नहीं पाए जाते। यह॒त्रिविध संबंध न तो. 
अविच्छिन्न रूप से घन्निष्ट ही है और न मूल भारोपीय भाषा के 
त्रिविध विभाग का द्योतक ही। वास्तव में प्रिम-नियम पूर्णतया सदोष 
है | प्रथम तो वह क्राइस्ट के पूव तथा सातवीं शताब्दी दो भिन्न- 
भिन्न कालों से सम्बन्ध रखता है | द्वितीय इसका क्षेत्र संकुचित है 
और वर्ण-परिवर्तन का संबंध केवल स्य टानिक भाषाओं से है 
क्योंकि उच्च जमन-वग की प्रा० उ० ज० भाषा के वरणो-परिवत् 
निम्न-जमन-वर्ग में पाए जानेवाले वर्ण-परिवतनों के पश्चात के हैं, 
अतः यह उनमें भी ठीक प्रकार नहीं बेठता और प्रा० उ० ज० में 
इसके अनेक अपवाद पाए जाते हैं | सच तो यह है कि द्वितीय वर्े- 
परिवतन तो "केवल 'जमेन भाषाओं की विशेषता मात्र है, ध्वनि- 
नियम नहीं | हाँ, प्रथम वर्ण-परिवतेन अवश्य निर्दो(ष है, और वही 
आजकल प्रिंमग-नियम के नाम से पुकारा भी जाता है। तृतीय न तो 
यह पूण ही है और न इसकी सीमाएँ ही निधारित हैं, अत: यह 
सापवाद है | लाटनर (],0(7८-)) ने इस प्रकार के अनेक अपवाद 
दिखाए है, जिनमें से कुछ का स्वयं प्रिम ने उपनियमों के रूप में 
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विवेचन किया है और शेष को प्रासमन तथा बनर के उत्तखर्ची 
विद्वानों ने समझाने का प्रयत्न किया है| अतएवं प्रिम के उपनियम 
तथा ग्रासमन और वनर के नियम प्रिम-नियम के पूरक स्वरूप है' । 

भ्रिम के उपनियम :-- 
(क) विशेष अपवाद :-- 
(१) "गाथिक 8, ए. छ. ७9. छू. 90.7फ, 

शुद्ध प्रा० उ० ज० 

हि +6 860 मी ५ ही: ही की! । यह हम कैफ #ीआ कि / 
(२) प्रिम-नियम असंयुक्त वर्णों में लगता है, संयुक्त में नहीं; अतः 

मूल भारोपीय 57, 5६, 59, के 7, 7, 7? में 8 के संयाग 
के कारण कोई विकार नहीं दाता, जैसे :--शुद्ध अगरेजी शब्दों 
में 5: का 50 हो जाना जैसे - ग्री ० 578]0095, लै० 502079 का 
है 5]9, श्री० 570005, जि० 578४ का आऔ० 5890८ इत्यादि-- 
उक्त उपनियम का अपवाद नहीं है, अपितु अंगरेजी की प्रकृति है, 
क्योंकि 597ए, »2८]), 5०7००! आदि विदेशी शब्दों में ऐसा नहीं 
होता । क्‍ 

उक्त संयुक्त वर्ण 5८, 5, 50 की आँति [6 तथा (६ में ६ 
अविकृत रहता है, जैसे 77६: ग्री० 0:0० लै० 0060० का गा० 
2 तथा ज० ३2८7; 70 :--लै० 7९०४5 सं० नप्ता का प्रा०. 
छ० ज० 77 लै० ८४[/ए७+का गा० ॥&/3, इत्यादि । क्‍ 

(ख) ग्रासमन का उपनियम--लाटनर के शेष विरोधों में से 
कुछ का परिहार झ्रासमन ने किया । ग्रिम-नियम- के अनुसार निम्न- 
जर्मन 9./0.8. कलासिकल 0४ (घ>सं० ह) )0 (ध) 80 (भ) 
के स्थानापन्न हैं, अत: गा० 087०5 तथां 9प4०४7 का क्रमश: सं० 
मम 
. # प्र शब्द शिपो] कक ; 6 5िठर०706 0 [,97202४2० ५०]. 
शक 2 5 
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दर तथा बोधति का स्थानापन्न होना इसका स्पष्ट अपवाद है, क्योंकि 
गा० 0, 9, सं० द, ब॒ के स्थानापन्न न होकर ध, भ के स्थानापन्न 
होने चाहिएँ। इसका समाधान ग्रासमन ने किया। उसने संस्कृत तथा 
ग्रीक का अध्ययन करके यह नियम खोज निकाला कि संस्कृत ग्रीक 
आदि क्लासिकल भाषाओं में किसी अक्षर (५५!|५४।८) के आदि 
तथा अंत दोनों में सोष्म स्पश (990778/०5--भ्राशध्वनि अथवा 
महाप्राण स्पर्श) नहीं आ सकते अथोत्‌ एक अक्तर में एक से अधिक 
प्राणध्वनि नहीं रह सकती | यदि सोधष्म स्पशंवाले दो अक्षर द्वित्व 
अथवा अव्यवहित रूप से आते है, तो पाशिनि के “पूर्वोद्म्यास:” 
सूत्र (पाणिनीयाष्टाध्यायी ६।१।७) के अनुसार अभ्यास में उनमें 
से प्रथम निरुष्म हो, जाता है। उदाहरणाथ हा? धातु का ह्वित्व 
होने पर बिना सूत्र लग 'हाहाति! रूप होना चाहिए; परंतु अ्रभ्यास 
में 'जहातिः हो जाता है | इसी प्रकार सं० द्धाति विभेति तथा वभार 
में क्रश: घा? भी? तथा “%? घातुओं की पुनराब्त्ति है। इनके 
'धाधाति भीभीति तथा भ्रृश्ठअ' जेसे रूप होने चाहिए थे, क्‍योंकि 
सोष्म स्पशंवाले दो अक्षर हित्व रूप से एक साथ आ नहीं सकते, 
अतः अभ्यास में ध तथा भ परिबतित होकर द तथा ब हो गए | 
अतएव संभव है कि मूल भारोपीय भाषाओं में दम तथा बुधू 
धातुओं के आरंभिक वण साष्म स्पश घ, भ रहे हों। अतः उक्त 
अपवाद नियमानुकूल है । संक्षेप में ग्रासमन के उपनियम का इस 
प्रकार कह सकते हैं, चूकि ग्रीक तथा संस्कृत क्‍लासिकल भाषाश्रों 
में दो अव्यवहित सोध्म सपशंवाले अक्षरों में से प्रथम अभ्यास में 
निरुष्म स्पशंवाला' हो जाता है, अतः जहाँ निम्न-जमन (७.0. 8. 
क्लासिकल ७ (ग, ज), 7) (द), 8 (ब) के स्थानापन्न हो अर्थात्‌ 
कोई परिवतन न॑ हो, वहाँ यह समझना चाहिए कि क्लासिकल 
0.70.8. सोष्म स्पशे (७7.700, 97. के स्थानापन्न हैं । 

(ग) बनेर का डपनियम :--मसमन के उपनियम के पश्चात्‌ 
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लाटनर के जो कुछ विरोध शेष रहे, उनका समाधान वनर ने 


किया । प्रिम-नियम के अनुसार कलासिकल [2 (क, श), 7 (त), ? 


(पे) के स्थान में निम्न जमेन पर, ।५७, #. आते हैं; परंतु* 


--लै० पए९४0८प5 सं० युवशसका गा० ]7225 ख्० ए0०प्रए2 ; 
(--लै० 0९॥परा7 सं० शतमू का [6 970 जय 970%6€९6ं ० 


9--लै० 97प७ सं० लिम्पामि का गा० >ं|ल००३, लै० 5९००९या 


सं० सप्तन का गा० 990०, इत्यादि में कलासिकल 7. 7, ?. के 
स्थान में निम्न-जमेन वर्ग में 5. 7), 8. आते हैं, जो प्रिम-नियम 
के प्रतिकूल हैं। इंसका निराकरण वनंर ने किया है। वनेर का 
कहना है कि प्रिम-नियम स्वर की स्थिति पर निभेर है। यदि 
क्लासिकल आषाओं में मूल भारोपीय 7. '. 7.58 के अव्यवहित 
पूर्व में कोई उदात्त स्वर होता है, तो उनमें प्रिम-नियम लगता है, 
अथात्‌ उनके स्थान में निम्न-जर्मन बग में प्र. 4. ए॑. 3. 
आते हैं, अन्यथा नहीं | यदि उद्त्त स्वर उनके पश्चात्‌ होता है, 
तो उनके स्थान में ७ (७४७). 70. 8. 7२ (2) आते हैं । सारांश 
यह है कि यदि कलासिकल 77. ॥'. ?, 5. का पूव स्वर उदात्त है 
तो उनके स्थनापज्न निम्न-जमेन 7. !४. ए. 5. होंगे और यदि 
पर-स्वर जदात्त है, तो ७ (७७) 70. 8. 7२९2) होंगे। 7. 7. 
?. 8 के पूव 8 के आने से बने हुए संयुक्त बण--अथोतू 3६, 
३६, 30, 38 तथा 9६, 95, (इसके अपवाद-स्वरूप हैं । उपयुक्त 
उदाहरणों में उदात्त स्वर श (क),* त, प के पश्चात्‌ है, अत: इनके 


: स्थान में 0. 7), 8. आए हैं | कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हें, 


जो वर्नर-नियम के अपवाद्‌ प्रतीत होते है--जैसे अ्राता में त के 
ए्‌ | आप 
पूृव उदात्त स्वर है, अतः उसके गा० 9#0787, ऐ० से० 97007 
तथा अं० 97707767 प्रिमनियमानुकूल है | सं० माता, लै० 08(९४- 
| &े 





॥& डा० मंगलदेव शास्त्री | भाषा-विज्ञान्‌', एष्ठ ३४२ | 
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तथा सं० पिता, गश्री० लै० एछथ८ में उदात्त स्वर ॒त के 
पश्चात्‌ है, अत: इनके क्रमशः ऐ० से० प्रा०१6०, तथा ऐ० से० 
(2027, गा० £90%7 रूप आते थे; परंतु अं० 07०:०7 के मिथ्या 
साहश्य पर इनके भी आं० रूप 7०0०८ तथा ०7०7 हो गए। 
ऐसे अपवाद तो उपमान आदि से सिद्ध हे। जाते हैं; परंतु इनके 
अतिरिक्त निम्न-जर्मन-बर्ग की संज्ञा, सबल क्रियाओं (४४०7४ 
९८7७७) के रूप आदि कुछ अन्य भी ऐसे स्थान है, जहाँ वनेर 
का उपनियम पूर्णतः नहीं लगदा । 

उक्त ध्वनि-नियम की भाँति ओर भी अनेक भाषा तथा काल- 
संबंधी ध्वनि-नियम हैं | 











् 32 अल अल तरफ बदन 


अध्याय ६ 
'हिंदी-शब्द-भंडार 
कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसका प्रारंभिक स्वरूप परिवर्तित 


न हुआ हो, परिवतन-शीलता भाषा का जीवन है, समिश्रण उसका 
स्वभाव है; तदनुसार हमारी हिंदी भी नित्य-प्रति परिबतित होती 


रहती है और उसमें अन्य भाषाओं के शब्द आते-जाते रहते हैं । 


वास्तव में हिंदी अनेक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी है | उसमें 


विशेषतः आये, अनाय तथा विदेशी तीन प्रकार के शब्द है । 


(क) आये शब्द:--भारतीय आय भाषाएँ दो वर्गों' में विभाजित 


की जा सकती हैं, प्राचीन, तथा आधुनिक | प्राचीन वर्ग की सववे- 


प्रधान भाषा संस्कृत है; आधुनिक वर्ग के अंतर्गत बेंगछा, मराठी, 
गुजराती, पंजाबी, आदि देशी भाषाएँ हैं, यद्यपि संस्कृत की ऋणी 
टो समस्त संसार की भाषाएं हैं तद॒पि अधिक काल तक उत्तरी 


भारत की राष्ट्र तथा धर्मे-प्रंथों की भाषा ,रहने के कारण, उसका 


आधुनिक भाषाओं के और विशेषत: हिंदी के शब्द समूह पर बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा है। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं का 


संस्कृत से वैसा ही संबंध है ,जैसा इटेलिक, स्पेनिश, फ्रेंच आदि का 


लैटिन से, जिस प्रकार लैटिन के अनेक शब्द इटेलिक, फ्रेंच 
आदि में पाए जाते हैं उसी प्रकार संस्क्रत के हिंदी में | संस्कृत 
को हिंदी की आदि जननी अथवा उद्गम कहना चाहिए, क्योंकि 
भारत की समस्त आधुनिक भाषाएँ संस्कृत के लौकिक स्वरूप प्राकृत 
अथवा उसके किसी न किसी छ्किसित रूप से निष्क्रमित हुई हैं । 


बात यह है कि जब संस्कृत व्याकरशणिक शुंखलाओं में जकड़कर 


श्प७ 
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मृत हो गई, तो प्राकृत का प्रचार बढ़ने लगा; परंतु क्‍योंकि संस्कृत 
अमर वाणी तथा राष्ट्र भाषा का पद प्राप्त कर चुकी थी, उसके अनेक 
शब्द प्राकृत तथा उसकी उत्तरोत्तर भाषाओं पाली, अपभ्रंश, प्राचोन 
दी आदि में समय-समय पर आते रहे । इनमें से कुछ शब्द तो 
अविकृत रहने के कारण आज तक ज्यों के ल्‍यों चले आ रहे हैं और कुछ 
प्रात का बाना पहनकर परिवतित हो गए हैं। अतः हिंदी का 
ढाँचा संस्कृत के तत्सम्‌ तथा तड़्॒व शब्दों द्वारा निर्मित हुआ है | अब 
रहा प्रश्न आधुनिक भाषाओं के प्रभाव का। हिंदी भाषियों ने पंजाबी, 
मराठो, बंगला आदि आधुनिक आाषा-भाषियों के संपक में आने 
पर भी उनको भाषा बोलने का प्रयत्न कभी नहीं किया, प्रत्युत अन्य 
भाषा-भाषियों ने ही' हिंदी बोलने तथा लिखने का उद्योग किया। 
अत: हिंदी में तो आधुनिक भाषाओं के शब्द नाम मात्र को ही आ 
पाए, परंतु आधुनिक भाषाओं पर हिंदी की गहरी छाप लगी । 
... संखस्कत तथा हिंदी:--हिंदी में संस्कृत शब्द निम्न रूपों में 
भयु्ते होते हैं; 

(१ ) तत्सम्‌ :--वे शब्द हैं जो ध्वनियों की सरलता के कारण 
आज तक अपने मूल रूप में चले आ रहे हैं अथवा सीधे संस्कृत 
से हिंदी में आए हैं। पारिभाषिक शब्दों के लिये तो हिंदी को 
सदैव ही संस्कृत की शरण लेनी पड़ी है ओर फिर आजकल तो 
शिक्षा का माध्यम हिंदी होने के कारण गणित, विज्ञान आदि में 
इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों की संख्या और भी अधिक बढ़ 
रही है। इसके अतिरिक्त अनेकों संस्क्रत शब्द विद्धत्ता प्रद्शनाथ भी 
प्रयुक्त होते है। यहाँ तत्सम्‌ शब्दों की एक संज्षिप्त सूची दे देना कुछ 
अनुचित न होगा । 

... सूची :--अक्षर, अद्ध, अश्र, अष्ट, असुर, अछि, अंगुली, अग्नि 
अंक, अमन, अंतकाल, अतिथि, अनिल्न, असि, अरि, अन्न, अमन, 
अस्त, अन्य, अकस्मातू, अत:, अति, अथवा, अन्यत्र, अतिरिक्त, 
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अवश्य, अलंकार, अंजन, अंग, अपितु, अपेक्षा, अस्तु, अभियोग, 
अध्यापक, अश्र, अंध, अलम्‌, अचल, अश्व, अनुकूल, अनुज 
अंकुर, अंडज, अंडकोश, अंत, आश्चये, आज्ञा, आषाढ़, आभीर, 
आखट, आकाश, आकर्षण, आगत, आचरण, आदि, आदर, आधार, 
आभरण, आयु, आय, आय्यं, आशा, आरणय, आश्रम, आश्रय 
202 आत्षेप, इन्द्र, इंदु, इंद्रिय, इच्छा, इत्यादि, इष्ट इषो,, 
'इश, शत, उर, उष्ण, उच्चारण, उज्ज्वल, उत्तम, उत्तर, उदधि, उदय, 
उद्गार, उद्श्य, उद्धिज्ज, उद्यम, ड्पद्व, उपवास, उपाधि, उपा- 
ध्याय, उपालंभ, उपासक, उष्ट्‌, उल्का, उलूक, उपमा, ऊखल, ऊषा 
एवं, एक, एकान्त, एरंड, एला, ऐश्बय, ऐहिक, ओछ, ओज, ओद, 
ओऔरस, ओषधि, ऋण, ऋषि, कोटि, कष्ट, कुष्ट, केशरी, कम, कुमार 
कूप, कृष्ण, कज्जल, कवे, कंकाल, कन्या, कला, कर, कहार, कोला- 
हल, कोदंड, कोप, कपि, क्रिया, कण, क्षण, क्षमा, क्षीर, क्षेत्र 
खंजन, खग, खल, गृह, भ्रीवा, ग्रीष्म, गुजी, गन्ध, गजगण, गदा, 
गवे, गर्भ, गिरि, गुण, ग्रंथ, ग्राह, ज्ञान, घृणा, घृत, घोष, चतुथ, 
चकोर, चिता, चित्र, चक्र, छ॒त्र, छिंद्र, जन्म, ज्योति, जंगम, जनक, 
जन, जल, ज्वर, जीण, जीव, ताप, तड़ाग, तत्त्व, तथा, तत्‌, तुल्य, 
तरु, तात, तात्पय्य, तृष्णा, त्याग, वारा त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिलोक 
त्रिपाठी, त्रिफला, दंत, दंड, दधि, देत्य, ढीप, दक्षिण, दोष, दुःख 
टुबल, देह, दया, दशेन, दास, दाह, देवता, देव, दीघं,देवर, ह| 

धरम, धान्य, थेय्ये, धूत्ते, थृष्ट, ध्वनि, भ्र्‌ व, नदी, नूपुर, नृत्य, नक्षत्र 
नगर, नृप, नाग, नित्य, निम्न, निजेन, निशा, नर, नीति, न्याय 
पितृ, पत्ष, पुनः, प्रायः, पव, पूव, पंडित, पंच, पश्चात्‌ , पतित, पति 
पत्नि, पथ, पद्म, परस, पद, पाश, पशु, पुष्प, पुस्तक, पूर्ण, पुत्र 
प्रति, प्रण, प्राण, प्रात, काल, प्रिय, प्रेत, फल, फार्गुन, बाहु, बाधर 
बुद्धि, बृहस्पति, ब्रह्म, बआाह्मण, आता, श्रम, श्रू, भाषा, भक्त, भ 

भूत, भवन, भाव, भूमि, भूकस्प, भ्रष्ट, अमर, मेघ, माँस, सत्यु, मन 
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(३ आप 
सध्य, माता, सूखे, मूल, म॒ाक्ति, यथा, 
(६ 6५ 
थे, युक्ति, युग, योग, रण, 
वि, लक्ष्मी, लघु, लक्ष, लेख, 
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मनुष्य, मुख, मत्त, मद, मठ, 
योनि, यति, यन्त्र, यात्रा यज्ञ, यथ 
रात्रि, रक्त, रन, रति, राजा, रूप, र 
लब्जा, वश, वर्ण, वस्तु, वचन, वधू , वन, वरंच, विज्न, विजय, 
विपत्ति, वैद्य, विधवा, देथा, व्यय, शतान्‍दी, शक्ति, शरीर, शकुन 
शख्र, शिक्षा, शीत, शपथ, शुत्य, शावण, हजार, शेष, श्याम, 
श्रद्धा, अम, श्री, स्नेह, सन्ध्या, सहख, स्वामी, सत्य, सदृश, सपत्नी, 
सुर, खर, सूक्ष्म, सूत्र, सूर्य, खप्त, ययभ, से + हरि, हषे, हिम, 
हस्व, हल, इत्यादि शब्द हिंदों में अधिक व्यवह्ृत होते है । 

(२) तद्बब :--वे शब्द है जी प्राह्ृत में होते हुए संस्क्रत से 
अथवा सीधे प्राकृत से हिन्दी में आये हैं। यद्यपि प्राकृत 
संस्कृत का लौकिकं स्वरूप है ओर सभी तडद्भव शब्द संस्कृत 
से आए हैं, परंतु कुछ शब्द समय के प्रभाव से ऐसे विक्रत होगए 
हैं कि प्राकृत के आगे उनके मूल रूप का पता नहाँ चलता। 
अत: तड़्ब दो प्रकार के हुए--प्राकृत में होकर संस्क्षत से आने. 
बाले तथा सीधे प्राकृत से आने वाले। निम्न-लिखित उदाहरणों 


से तड़व शब्दों के रूपों का स्पष्टीकरण हो जायगा :-- 


संस्क्रत » प्राकृत हिदी 
अग्नि अग्गि आग 
अशीति: असीइ अस्सी 
अश्षि अक्खि ., आँख 
आज्ञा -» आणा आन 
ओष्ट ओट् आठ, होठ 
अद्य अज्ज़ आज 
अद्ध-ततीय... अड़तीय अढ़ाई, ढाई 
च्पष्ट अदु « . आठ 


एकादरा एआरह ग्यारह 








संस्कृत 
कण 
कृत: 
क्‌मे 
चत्वारि: 
चतुर्थ _ 
ठ्ग्घ 
नव 
प्रिय 
८ । 
भवन्‌ 
मुक्ता 
मया 


मुकुट 


यदि 
वत्स 
शक्तु 
सपाद 
श्रत्वा 
कपूर 
घोटक: 


चतुदेश 


जिह्ा 
ह्व्यद्ध 
पुण्य 
प्रति 

पर्यक 
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प्राकत 
कर्ण 
करिओ 
क्म्प् 
चत्तारि 
चडट्र 
टुद्ध 
नअ 
पिय 
उुष्फ 
होन्‍्तो 
मुत्ता 
सह 
सउड 
जद्‌ 
व्च्छ 
सत्त्‌ 
सवाअ 
सुणिय 
कृप्पूर 


घोडड 


चडहृह 
जिव्सा 
दिअडढ 


: पुण्ण 


षति 
पललंक 


38 


द्ध 
नौ 
पिय, पिया 
फूल 
होता 
मोती 
मे 
मोर 
जो 
बच्चा, बलेड़ा,बछिया: 
सत्त , सतुआ 
असवा 
सुन 
कपूर्‌ 
घोड़ा 
चोद्ह 
जीभ * 





: डेढ़ 


पुन्न 
पति 
पलंग. 
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१ ९२ 
संस्कृत प्राकृत हिंदी 
भक्त: भत्त भात 
मध्य सज्म् में 
स्र्त्यु मिच्चु मीच 
मयूर ... मझरी मोर 
वचन वअण बेन 
शत सअ, सय सो 
सूची सूइईे. « २3३ 
सपत्नी सपत्ती सौत 
हरिद्री हलिददी हल्दी 


शी 


इनके अतिरिक्त अंगूठा, आँत इलायची, कपड़ा, कनफूल 
करोंदा, ककड़ी, कंगन, कव्था, कुम्हार, कान, केथ, कोहड़ा, कौवा 
खन्नी, खिचड़ी खिन्नी, खीर, गाजर, गडा, गोका अथवा गुजिया 
घिसना, चिंघाड़, चमार, चना, चूची, चूमा, छुरा, जामुन, जुआ 
भोली, मरना, परौठा, पूरी, पापड़, पीठ, पीसना, पकवान, फुलका 
बाजा, बथुआ, बेर, बगला, भाई, मलपूआ, मुट्ठी, तोंद, थाली, नीबू 
नाक, रंगना, लहसुन, 'पुनार, हड़ी, हाथ इंत्यांदि और भी अनेकों 
तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं । 

उक्त दोनों प्रकार के तद्भवों के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी 
हिंदी में है जो प्राकृत से होकर आने पर भी प्राक्ृत की अपेत्षा संस्कृत 
से अधिक मिलते-जुलते हैं और जो प्राकृत भाषा-भाषियों द्वारा भाषित 
होने के कारण युक्त-विकर्ष अथवा स्वर-भक्ति, आगम, लोप आदि 
साधारण विकारों द्वारा कुछ विक्रत तो अवश्य हो गए हैं, परंतु 
इतने नहीं कि उनके रूप संस्कृत से नितांत भिन्‍न हो गए हों, 
उदाहरणाथे अग्नि से अगिन, रात्रि से रात, मूत्र से मृत, आज्ञा से 
आग्या, धर्म से धरम, जन्म से जनम, मिश्र से मिसिर, अक्षर से 
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अच्छर, कृपा से किरपा, काय से कारज, इत्यादि । क्योंकि इस प्रकार 


के तद्भव तत्सम्‌ शब्दों से अधिक मिलते जुलते हैं, अत: इन्हें हम 
आअख-तत्सम्‌ कह सकते है । हिंदी में अ5-तत्सम्‌ शब्द अनेकों है 
जैसे लगन, ग्यान, तोल, तन, चूरन, भों, बिंदी, बरस, साधू, लोहा, 
रोटी, कदम, साला, अलि, मेहतर, बहँगी, सींचना, इत्यादि | 

अब प्रश्न यह है के हिंदी की | प्राकृत होने तथा प्राकृत 


रूपों की उपस्थिति में भी अऊ -तत्सम शब्झों के रूप संस्कृत के 
समान क्यों हुए अथवा तत्सम्‌ शब्द, क्‍यों प्रचलित हुए ? दो-एक 
उदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। यथा सं० लब्यते का 
प्रा० रूप लव्भति है, परंतु इसका ठड्भव लाभ प्राकृद लब्भति की 
अपेक्ा संस्कृत लघ्यते के सदश है, इसी प्रकार “रात' प्रा० ्ण!ः 
की अपेक्षा संस्कृत रात्रि' के समान है। इसी प्रकार प्राकृत साअर 

जद, सअल आदि के स्थान सें उनके तत्सम रूप सागर, यदि, संकल 
आदि प्रयुक्त होते है। किसी भाषा के सोगे को परिवतित करना, 

उसकी धारा को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना, अथवा किसी 
प्रचलित भाषा की उपस्थिति में उसके प्राचीन स्वरूप को चलाना 
किसी बड़े तथा प्रभावशाली व्यक्ति अथवा जाति का काम है । 

पाशिनि के अष्ठाध्यायी द्वारा संस्कृत के मत अथवा बन्ध्या हो जाने 
पर उसका वंश समाप्त हो गया, परंतु उसको बहिन प्राकृत अपने 
मिलनसार स्वभाव के कारण संतानवती हुई और उसकी उत्तरोत्तर 
वंश-बृद्धि होती रही । ततपश्चात्‌ उसका इतना आदर हुआ कि 
भगवान्‌ दद्ध तक ने उसे अपनाया और उसकी वंशज पाली का 
अशोक, कनिष्क, हु जेसे सम्नाटों के दरबार में बड़ा मान हुआ | 
अत: उनकी वंशज अपभ्र श त्था प्राचीन हिंदी से निष्क्रमित हिंदी 
आदि आधुनिक भाषाओं में उनकी आदि जननी प्राकृत के शब्द 
अधिक होने चाहिए थे, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 8। हिंदी में 
तत्सम शब्दों की भरमार है और तद्भव भी अधिकतर या तो अद्ध - 


फा० १३ 
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तत्सम ही हैं या उनके रूप प्राकृत की अपेक्षा संस्कत से मिलते हैं 
इसका कारण यह है कि ८वीं, ९वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की अब 
नति ओर हिन्दू घम का प्रचार हो रहा था। हिन्दू धर्म के प्रक्‍तेक 
ब्राह्मणों ने बौद्धों का यथाशक्ति विरोध किया | क्योंकि ब्राह्मणों 
का प्रजा पर बहुत प्रभाव था, अतः अनेकों शब्दों के प्राकृत रूप लुप् 
होने लगे और उनके स्थान में उनके तत्सम रूप प्रयुक्त होने लगे। 
इस पुनरुत्थान के समय अनेकों शब्दों के रूपों में प्राकृत भाषियों 
द्वारा कुछ भेद हो गया । ब्राह्मयझ्तें ने भी जिनका ध्यान घर्म को ओर 
था, इसकी चिंता नकी ओर शब्दों का संशोधन करने का कोइ प्रयत्न 
नहीं किया । अतणव रात्रि! की जगह 'रात! काय की जगह कारज 
जैसे अनेक शब्द यल निकले | प्रत्येक भाषा के पुनरुत्थान में ऐसा. 
ही होता हे | उदाहरणाथ अंग्रेज़ी छा 27, 44॥7, ६27, 52/], 599५, 02ए 
ए८, ।» आदि का निकासन क्रमश: ऐ०-से० छा३८९००, ॥6०2८, 
72९2०, 5४८९८, 52279870, 042९2, 7ए2०, नि० ज० 4०९2८, 
आदि से हुआ है अथाोत्‌ इनके प्राचीन रूपों में ४ थी जिसका 
नवीन रूपों में किसी कारणवश लोप हो गया । ४ के एक बार छाप 
हो जाने पर उसको फिर से लाने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया 
ओर विकृत शब्द हीचल निकले। ठीक इसी प्रकार जब अद्ध॑ तत्सम 
अथवा संस्कृत रूपेण तद्भधव रूप एक बार चल पड़े तो वे उत्तरोत्तर 
भाषाओं में होते हुए आधुनिक भाषाओं में भी आ गए । 

(३) तत्समाभास :--हिंदी “में अनेकों ऐसे शब्द प्रयुक्त होते 
है जो तत्सम प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में तत्सम नहीं है। इनमें 
से कुछ तो प्राचीन है जैसे # आप, प्राण, क्षत्राणी, सिचन, 
अमभिलाषा, सजन, मनोकामना आदि और कुछ आजकल के अह्प 
संस्कृरतज्ञों ने गढ़ लिये हैं जैसे राष्ट्रीय, जाग्रत, पौर्वात्य, फाब्गुण 


_ उन्‍नायक आदि! 
* श्यामसुंदर दास “हिंदी भाषा और साहित्य), पृष्ठ «८ व ५२ 
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(४) तद्ूवाभास :--वे शब्द है जिन्हें न तो तत्सम ही कह 
सकते हैं और न तद्भव ही जैसे मौसा जो मौसी तड्भधव |के आधार 
पर बना हे | 

(७) देशज़ :-वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति संदिग्ध हे जेसे 
लोटा, डिबिया, तेंदुआ, चिड़िया, जूता, कटोरा, कलाई, फुनगी, 
खिचड़ी, पगड़ी, खिड़की, डाब, ठेस, डोंगा, बियाना आदि | यह 
तो पता नहीं कि ये शब्द आरयन भाषाओं के हैं अथवा अनायन 
के, परंतु इतना निश्चय है कि ये हैं हसी देश के, अत: इन्हें. देशज 


कह सकते है । 
(क) हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाएँ :--जैसा कि 
से 65 #५ में 4+ बज रे पड वे 
ऊपर बताया जा चुका है कि [हंदी में आधुनिक आये भाषाओं के 
शब्द अधिक नहीं है, परंतु फिर भी थोड़े बहुत शब्द आ हो गए 
हैं जेसे # 'मराठी लागू, चाह्मू , बाजू, आदि, गुजराती लोहनी, 


दे 


कुनवी, हड़ताल आदि तथा वं० प्राणपण, चूड़ांत, भद्र लोग, गरप, 


'नितांत, सुविधा आदि ।? इधर स्वराज्य आन्दोलन के कारण हिंदी 


में आधुनिक भाषाओं के शब्दों की संख्या बढ़ रही है। हा 

(ख) भारतीय अनाये शब्द्‌ :--भारतीय  अनाये भाषाओं से 
आशय कोल-द्रविड़ भाषाओं से है। यद्यपि कोल-द्रविड़ जातियां 
तथा भाषाएँ आजकल दक्षिणी भारत ६ में पाई जाती हैं, तद्‌वि 
प्राचीन काल में आयों के भारत में आने के पूर्व वे समस्त उत्तत 
भारत में प्रसरित थीं। अतः: जब आय म्लार्त मे आड़ तो 
उन्हें मल भार्तवासियों के संपर्क में आना पड़ा अतः अनका 
शब्द एक-दूसरे' की भापा में चले गए। वास्तव में बात यह 
है कि खामपीन को वस्तुओं, पालतू पश् ओं, यन्त्रों मर 
धियों, पौधों आडि के नाम तो आर्य ने अपनी बुद्धि ते हा 


| की 0 आओ ४5... ग्रृ न 
# ्यामसदर दास दो भाषा आर सा द्त्व 


डे 


प्रष्ठ न वे घर 
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लिए जैसे हस्तिन्‌ ( एक हाथवाला ), कपि (स्थिर न रहनवाला ), 
वानर ( बन का नर ), गज ( गजन कश्नवाला / आई, उच्तु कुछ 
विड़ भाषाओं से ले लिए। इसक आंतरेक्त सस्कृत-साहिंत्य 
के बहुत बड़े भाग की रचना दक्षिणी द्रबिड़ों द्वारा हुइं। अत 
द्रविड़ शब्दों का संघ्कृत में आना अनिवाय है। तत्पश्चात्‌ व प्राकृत 
अपभअ्रंश आदि भाषाओं में होते हुए हिंदा आंद आधुनिक 
भाषाओं में भी आ गए | 

कोल-द्रावड शब्द ९) खरग्ग व्णा सयुक्त राब्दा म से 
कुछ संभवतया द्रविड़ आाषाओं से आए हैँ अथवा उनस प्रभावित 
हुण ६ । 

(२ ) हि० पिंलला तथा चुरुट क्रमश: ता० पिल्‍्ह॒३ तथा शुद्धटट 
से, हि. आलि, अलि अथवा अली ते० आल से, हि० कोड़ी मुं० 
कुड़ी से निष्क्रमित हुए है. तथा हि० साबू मलय भाषा से आया 
। कैल्डबेल के अनुसारै/ अक्का, अटवी, नीर, पट्टन, परली, 
मीन आदि ऊी द्रविड़ भाषाओं से आए हैं| ु 

(३ ) प्रतिध्यनि शब्द :--द्वविड़ भाषाओं में प्रतिध्वानि शब्दों 
का प्रयोग अधिक होता है जैसे ता० कुदिरइ-किद्रिह, कनड़ी 
कुद्रि-गिदरे, ते० गुरमु-गिरमु आदि। इसी प्रकार हिंदी में भी 
घोडा-ओडा, जल-उल, इट-ऊँट, खाना-ऊना, बतेन-उतन इत्यादि 
आने लगे हैं। यह संभवतः द्रविड़ भाषाओं का ही प्रभाव है । 
(४) हि० मश्या, पडवा, गाय, डॉगर, अथवा डंगर, था, पनहा 
बाप, नज्ना, आदि शब्द क्रमशः संथाली एयो, काड़ा, , डॉगर, थे 
पनाही, बा, नेनु आदि के समान हैं। संभव है ये शब्द हिंदी में 
संथधाली भाषाओं से ही आए हों । कुली भी संभवत: कोल से 
संबंधित है । 


हे 


्ः 


के 2) (,070श49९ (क्ताएत्रा छा 9 एंतीकया 7५ 
? 0 
एप्ब2८5 7. 4३39-448. ६ 
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( ग) विदेशी शब्द्‌ :--थों तो परस्पर संपक के कारण हिंदी 
में वीनी तिव्वती आदि पास पड़ोस की सभी भाषाओं के शब्द 
पाए जाते हैं जैसे ति० चुंगी, ची० चाय, मेंना इत्यादि, परंतु दो 
प्रकार को भाषाओं छा प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। (१) अरबा, 
फारसी, तुकी आदि युसलमानी भाषाओं का (२) अंगरे जी, फ्रांसोसा, 
पुठगाली, डच आदि योशेपाय भाषाओं का | इसका कारण मुसल- 
मानों तथा अंगरेजों का विजयी तथा शासक होना है । 

(१ ) मुसलरूमानी शब्द :--जब शु“ल काल में फारसी राज्य- 
भाषा हुई और उसका प्रचार बढ़ा. तो अनेकों पारसी शब्द हिंदी 
सें आ गए | क्यांकि फारसोी में इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण 
अरबी, तुकी के शब्दों का बाहल्य इरानी राज्य काल से ही था 
अतः फारसी क साथ अरबो, तुर्की शब्द भी हिन्दी में आ गए। 
यहाँ नित्य व्यवहार में आनेवाले कुछ झसलमानी शब्द दिए 
जात ह | ४ 
(अर ) फारसली शब्द :--अकूसोस, आबदार, आबरू, आब- . 
दाना, आतिशबाजी, अदा, आराम आमदनी, आवारा, आवाज, ' 
आइना, आइंदा, इमला, उम्सेद, एलची, कद्दू , कबूतर, करमकल्ला, * 
कुश्ती, कुश्ता, किशमिश, कमरंबन्द, किनारा, कूचा, कोता, खाक, 
खाका, खामोश, खरगोश, खुश, खुश, खुराक, खूब, गद, गज, गुम, 
गल्ला, गोला, गवाह, गिर्मी, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुदुबंद, , 
गुलाब, गुल, गोश्त, चाबुक, चादर, चालाक, चिराग, चश्मा, चखो, 
चूँकि, चीकीदार, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, 
जच्चा, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकश, 
तमाचा, तालाब, तेज, तीर, ताक, तबाह, तनख्वाह, ताजा, दीवार . 
( दीवाल ), देहात, दामाद, दरबार, ऋृदं, दंगल, दिलेर, दिलासा 
दिमाग, दुम, दिल, दवा, दोस्त, धघलीज, (दहलीज ), नामदे, नशा, 
नाव, नाप (नाफ) नाजुक, नापाक, नायब॑, नौजवान, नौरोज, पाजी, 
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पासंग , पैजामा, (पाजामा) पाक, पाया, पदो, परहेज, पुजा, परगना 
परवा अथवा परवाह, पुश्ता, पलंग, पलीत पैदावार, पेशवा, पेमद, 
(पैबंद), पलक, पुल, पारा, पेशा पैमाना, बोसा, बेवा, बहार, बेहदा 
बीमार, बारिश, बुरादा, बिरादरों, सादा, साशा, मस्त, मलाई, 
मु्दो, मजा, मलीदा, मुफ्त, मोचो, मीना, मुगों, (मुर्गं), यार, थाद्‌, 
राये. रकाबी, रंग, रोगन, राह, रान, लश्कर, वनों, वापिस 
शराब, शादी, शोर, शीरा, सितारा, सितार, सरासर, सुख, सरदार 
सरकार, सूद, सौदागर, सीना, हफ्ता, हजार इत्यादि । 

( अ ) अरबी शब्द :--अजब, अमीर, अजीब अथवा अजायब 
(घर), अदावत, अत्तार, अकल, अक्स, अक, असर, अहमक, अल्ला 
श्रासार, आखिर, आसामी, आदमी, आफत, आदत, आदी इजाग 
इनाम, इजलास, इज्जत, ( आबरू ), इमारत, इस्ताफा, इजरा 
इलाज, इमान, उम्दा, उम्रन्अथवा उमर, एहसान, एवज, औसत 
ऑरत, औलाद, कसूर, कदम, कन्न, अथवा कबर, कन्द, कसर 
कमाल कज, किस्म, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कॉमत, कसरत 
कुर्सी, किताब कायदा, कादिल, खबर, खत्म, खतम, खत, खिद्मत 
अथवा खिजमत, ब्खराब, ख्याल, गरीब, गेर, गेग्त, जाजिव 
जाहिल, जराह, जल्ूस, जिस्म, जलसा, जिन, जनाब, ज्वाहर, जवाब 
जहाज, जालिम, जिक्र, जहन, ताज, तमाम, तिजारत, तख्त, तखत 
अथवा तख्ता, तकाजा अथवा तग्रादा, तकदीर, तारीख, तकिया 
तमाशा, ताऊन, तरफ, तूती, तोता, तोर, तैरना, ते, तहसील, तादाद 
तरक्की, तजुर्बी, तअस्सुव, दाखिल, दस्तूर, दावा, दावत, दफ़्तर 
दगा, हुआ, दफा, दल्लाल, दुकान, दिक, दुनिया, दीवान, दौलत, 
दफन, दीन, नतीजा, नुस्खा, नाल, नकद अथवा नगद, नकल, नहर, 
फकी र, फिक्र, फायदा, फैसला! बाज, बहस, बाकी, बग्गी, महावरा, 
महनत, मदद, मुद्दई, मजी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम 
मामूली, मुकदमा, मुल्क, महाह,मवाद, मौसम, मौका, मोलवी, मरहम 
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मुसाफिर, मशहूर, मुश्क, मजमून, मतलब, मानी, मए, सेदा, यतीम, 
'लिहाफ, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लगाम, लेकिन, लियाकत, लायक, 
वालिद, वारिस, वहम, वकील, हिम्मत, हेजा, हरीरा, हिसाब, 
'हरामी, हृदू, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, 
'हमला, हया, हवालात, हवालदार, हौसला इत्यादि । 


(इ) तुर्की शब्द :--आगा, आका, उजबक, उद्‌, कुमुक अथवा 


'कुंम्मक, कोतल, कालीन, काबू, कमची, कब्जाक, केची, कुतका 
अथवा गतका, कलाबत्त , कलगी, कोमो, कुली, कुछाच, कुकों 
'खानुम, खान, खजांची, चिक्र, चेचक, चमचा, चाकू, चुगल, 
'चोगा, चकमक, चारपाई जाजिम, तुपक, तुरक, तुज्क, तमगा, तोप 


तोशक, तलाश, तगाड़, दरोगा, नुसादर, वुलब॒ल, वक्काल, बकचा 


'बक्सी, बेगम, बहादुर, बीबी, मुगल, मुचलका, मशालची, ताबू , 
'लगलगे, लफंगा, लाश, सौगात, सुराक अथवा सुराग, हुदहुद 
'इत्याद्‌ | 


(इ) पश्तो शब्द :--रोहिल्ला पठान इत्यादि | 
(२) याोरोपीय शब्द :--अन्य भाषाओं के शब्दों की भाँति 


अनेकों योरापीय शब्द भी हिंदी में तत्सम, तड्बव आदि रूपों में 


प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि परस्पर व्यापार के कारण कुछ पुतंगाली 
फ्रंच, डच शब्द भी आ गए हैं, तदपि अंगरेजी राज्य के कारण अगरेजी 
शब्दों की संख्या अधिक है | इनमें से कुछ केवल अनपढ़ मनुष्यों 
द्वारा ही बोले जाते हैं | 

(अं) अंगरेजी शब्द :--अगस्त, अप्रेल, अक्तूबर, अपील, 
अफसर, अदेली, अस्पताल, अमरीका, अटेरिथन (79/90) आपरेशन, 
आफिस, आइडर, इंच, इंजन, इंटर, “ईजीनियर, इंट्रे स, इटली, इस्क्र 
इन्सपैक्टंर, इनकमटेक्स, इलेक्ट्रिक, इयरिंग (287-7778) एडवान्स 
एजन्ट, एजन्सी, एफ० ए० एम० ०० एक्टर, एक्टिंग, ओवरकोट 
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' ओ्रोवरसियर, कम्पनी, कर्मीशन, कमिश्नरी, कमिश्नर, कम्पोंडर 
कलक्टर, कलडर, केप, कटपीस, कफ, कसेटो, कैमरा, कांग्रस, कापी 
कालरा, कालर, काग (८०7), क्लास, कांफ्रेंस कामा, कास्ट्रे ल 
(८४४६०:-०॥), कालिज, क्लब, काटर, क्रिकेट, क्लिप, कोच 

कोलतार, कोंसिल, केतली (६८८८), कीट, कोरम, गजट, गिल 

गवरमंट, गाड अथवा गांड, गिलट, गिन्नी, गैर, गान, गाटर 
ग्लेशियर, गीसर, गेलन, गेटिस, चाक, चिमनी, चेक, चाजे अथवा 
चारज, चेअरमैन, चेन, चेंज; चस्टर, चीनी (०४०), चरट 
(०७०४0), जज, जेलर, जनवरी, जुलाई, जून, जोकर, ज्वेलर 
जैक, जंट, जनल (मर्चेट), जंफर, टन, टीन (४७), ट्रन्क, ट्रांबे, 
टिकट, टिमांटर ((0/075/0), व्परचर, टिफन, टांम, ट्यूब, टंस 
टुइल, टेनिस, टैक्स, व्यू शन, टेलीफून, ट्रेन, टायर, टाइप, टाइम- 
टेबिल, ट।नहाल, टीचर, ठेठर (7:८४(:८), डबल (रोटी), डंबल 
डाक्टर, ड्रामा, डाइरैक्टर, डॉयरी, डेअरी, डिप्टी, डिस्ट्रक-बोडे, डिगरी, 
ड्राइवर, डेमरेज, डेक्‍्स, डिपलोमा, ड्यूटी, ड्रिल, डिपो (ब॒ुकडिपो), 
डिसमिस, (सिंगल) डोन, तारपीन अथवा तारबीन (फ्ाएव्ताफए), 
तारकोल (८००४-४४), थर्मोमीटर. दर्जन, दिसम्बर, नस, नकटाइ, 
नम्बर, नाविल, नवम्बर अथवा नॉम्बर, निब, नेकर, नोट, नोटिस 
(बोड), नेंकलेस, पल्टन, परेड, पलए्तर, पंचर, पम्प, पाइप, पाकेट 
(बुक), पतलून (?9708/007), पट, पेंडिल, प्रिसिपल, पाक 
पालिश, पार्टी अथवा पासटी, पाटे, पाट, पारसल, प्लाट, प्राइमरी 
पसिल, पशन, प्यानो, प्लेट, पेट्रोल, पिन, पीपरमेंट, प्लेग, पुहिटिस, 
' प्रोफेसर, पुलिस, पुतेंगाल, पोलो,- पुटीन, पेटीकोट, पैसा (३८८), 
पाई, पॉंड, पाउड़र, प्रेंस, फारम (/04:0), फ्रेम, फर्म, फैक्टरी, फुलाहे 

(7०77८), फरवरी, फाउल, फलोांग, फिनैल, फिटन, फिराक, फीस 
फ्रीमील, फुट अथवा फिट, फेल्टकेप, फेल, फेर (87०), फैशन 
फोटो, फोनोग्राफ, फरवट ((07७०/0), फील्ड, बंक, बम (90770) 








हिंदी-शब्द-भंडार २०१ 


रांडी, बटन, बिल्टी, बिगुल, बिलाटिंग, बकस, बनयान, वोडिग- 
हाउस, बारक (057742९४६ ), ब्लैडर वास्कट (छ480-0020), 
बुकसेलर, दुरुस, ब्रकेट, बिल, बजट, बत्रक, बूट, बंड, बाइसिकिल, 
बोड, बीट, मसीन, मनीआडर, मनीडेग, मई, मजिस्ट्रट, मफलर, 
मडगाड,मेनेजर, माचिस, मास्टर, मिस्टर, साचं, मिस, स्यूनिसपर्टी, 
मिनट, मिल अथवा सील, मिक्‍्सचर, मीटिंग, सेम्बर, मोटर, मैच 
यूनियन (जक), र गरूट, रबड़, रखोद, रपट, रत; रजिस्टर, रजिस्ट्री, 
यर, रांडर, रकडे, रूल, रेल, लेप) लंमलंट (200079८ 
| लादरो, लालटंन, लाट (!०:८), लब्चब री, लेटरबक्स, लेट, लेकचर, 
' लेबल लेन (कालयर), लसंस, लमगजूस, लंबर (00067), लौट 
०7०), लोकल, लोअर (प्राइमरी), वारंट, वानिश। वाइल, 
वाइसराय, वालंटियर, वालीबाल, वांट, सम्मन, सरज, सिविललसजन, 
' साटिफिकेट, स्लेट, सीट, सेट, स्वीटर अथवा सूटर, सटिंग (क्लाथ) 
सटिलकाक, संतर, सरकस, सब (जजं), साइ स, सर्विस, सिकत्तर, 
सिंगल, स्लीपर, सुपरडंट, सूटकेस, सेशन, सेकिड, सेफ्टीपिन, सोप- 
केस, सोडावाटर, स्टूल, स्कूल, स्काउट, स्टाम्प, स्पीच, स्टेशन 
स्पेशल, हेडिल, हाई (स्कूल), कोट, हास्मोनियम, हाकी, हाल, हिट 
हुक, हेड (मास्टर), हैट, होस्डर, होटल, ह'टर, होमोपैथी, हंडरवेट 
।  - इत्यादि | 
(आ) पुतंगाली शब्द :--अल्मारों, अनन्नास, आल्ापन 

आया, इस्पात, इस्री, कमीज, करनिस्तर, कमरा, काज, काजू, काका 

तुआ, किस्च, क्रिस्तान, गमला, गिजो, गारद, गोदाम अथवा शुदाम 

गोभी, चाबी, तौलिया, तोौला, नीलाम, परात, पाउ (रोटी), पादरी 

पिस्तील, पीण, फर्मा, फीता, फ्रांसीसी, बाल्टी, बुताम, बोतल, 
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है] 


मस्तूल, मिस्र, मेज, यशू, लबादा, साया, सागू अथवा सागोन 
इत्यादि । 

(इ) फ्रांसीसी शब्द :-- ञ्प््ग ग्ज, कूपन, कारतूस, फ्र सीसी, 
ड्त्यादि | 

(३) डच्च शब्द :--तुरुप, बम (गाड़ी की), इत्यादि ! 

(व) द्विज शब्द :--वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के 
समिश्रण से बने हैं जैसे अगनियाट, (सं० अग्नि + अं० 90५0), 
कोकोजम, (पुतें० ००८०० + अं० [0ग), अमन सभा (अ० अमन + 
सं० सभा), डबलरोटी (अँं० 40००!८+ हि० रोटी), भगवान बख्श 
(हि० भगवान + फा० बख्श), विलियम खाँ प्यारे खाँ इत्यादि । कभी- 
कभी विजातीय प्रकृति अथवा प्रत्यय के संयोग से भी शब्द निर्मित 
हाते हैं जेसे बगड़ुम, (हिं० बगड़ा + अं० 007)), डिप्टीगीरी (अं० 
4००ण५ + फा० गीरी), क्‍लर्की, लाट साहिबी, बावूपन, शोहदापन, 
पतंग-बाजी इत्यादि |... 

सारांश यह है कि हिंदी में देशी-विदेशी सभी भाषाओं के 
शब्द पाए जाते हैं और वे ऐसे घुल-मिल गए है कि उनके उद्भव का 
पता लगाना तक कद्दिन है। वे सब निजी प्रतीत होते हैं विदेशी 
नहीं। वास्तव में हिंदी में पाचन-शक्ति इतनी अधिक है कि किसी 
भी भाषा का शब्द क्यों न हो, इसमें आकर निभ ही नहीं जाता 
अपितु धर का सा है| जाता है । 


शी 











अध्याय ७ 
रूप-विचार 

रूप-विचार बहुत विस्तृत तथा व्यापक विषय है, परंतु यहाँ हम 
“उसके मुख्य अंग रूप, रूपमात्र तथा रूप-विकार का ही चिंतन करेंगे । 
इन तीनों का संबंध शब्दों से है और शब्दों का सच्चा रूप अथवा 
पारस्परिक संबंध उनके वाक्यांतगंत॑ होने पर प्रकट होता है | अतः 
'रूप-विचार के दो भेद हो जाते हैं, वाक्य-विचार तथा शब्द-विचार । 
अत्येक शब्द में दो बातें होती है । उसका प्रयोग तथा रचना अथांत्‌ 
उसका प्रयोगाह होना तथा अंतरंग रचना | पहली का संबंध वाक्य- 
विचार से और दूसरी का शब्द-विचार से है। रूप-विचार के शब्द! 
साधारण शब्दों से नि्तांत भिन्न है| सापक्षारणत: जिसे हम एक शब्द 
-सममभते हैं वे प्रायः रूप-विचार की दृष्टि से अनेक और जिन्हें हम 
'अनेक सममभते हैं वे एक होते हैं। उदाहरणाथे 'लड़का रो रहा है! 
में 'रोः, रहा? तथा है? प्रत्यक्ष: तीन शब्द हैं, परंतु वाक्य-विचार 
की दृष्टि से इन्हें एक ही शब्द कहेंगे; इसी प्रकार उसको” एक शब्द्‌ 
है, परंतु शब्द-विचार बी दृष्टि से 'डस? तथा “को? दा शब्द हैं । 
संस्कृत पद्‌ इसके सुंदर उदाहरण हैं, जेसे बालेन-बाल + एन, 
'कविभ्याम्‌ - कवि + भ्यामू, पठन्ति-पठ + अन्ति, इत्यादि | इतना 
ही नहीं अपितु वाक्य-विचार ओर शब्द-विचार के शब्दों में भी 
भेद है, जेस उक्त उदाहरण में वाक्य-विचार से “रो रहा है! एक 
'शब्द है, प/न्‍्तु शब्द-विचार से 'रो? तथा 'रहा है? दो शब्द हैं। 
अत्येक वाक्य अथवा शब्द में दो पक्ष होते हैं, अथ तथा रूप । 
वाक्य में अथ” से तात्पय. उस भव (0०9) से है जो उस वाक्य 
द्वारा व्यक्त होता है और रूप से उस व्याकरणिक संबंध से है जो 


२०३ 
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वाक्‍्यांतर्गत अर्थों के बीच होता है, शब्द में अथथ से अमिप्राय उप्त.. 
वस्तु अथवा भाव (८००८८०) से है जो उस शब्द द्वारा होता है और _ 
रूप से उसके व्याकरशिक स्वरूप से है | वाक्य तथा शब्द दोनों में 
अथ' तो निकटतया एक ही है, वाक््य-संबंधी 'अथ? (0८०) शब्द- 
संबंधी अर्थो' (८००८००६८७) का एक साथक समूह मात्र है, परंतु 
रूप से थोड़ा-सा भेद हे । वाक्य-संबंधी रूप! प्राय: क्रिया के संबंध 
में होता है और शब्द-संबंधी 'रूप” शब्द्‌ की अंतरचना के। अतः 
रूप दो प्रकार का होता है, द्ाक्य-संबंधी तथा शब्द-संबंधी | व 

तत्व जिससे अथ का बाघ होता है अथमात्र और जिससे रूए का 
बोध होता है रूपमात्र कहलाता है। रूगान॒ुसार रूपमात्र के मरी 
दो भेद हो जाते है. वाक्य-संबंधी तथा शब्द-संबंधो, रूप-साधक 
तथा शब्द-साधथक | एक उदाहरण स यह विषय स्पष्ट हो जायगा। 
यथा हंसनी उड़ रही है, वाक्य में 'पक्ती के उड़ने का वोघ होना 

अथ और ंसनी उड़' “अथमात्र हैं, और ऋथ का अन्य पुरुष 
एकवचन वतमान काल होना, अथवा हंसनी का कत्ता कारक में 
होना रूप और उसका द्योतक 'रही है! रूप साधक रूपमात्र है। 
व्यष्टि रूप से 'हंसनो! शब्द से पक्षी? के सत्त्व का बोध होता है। 
अतः पत्नी सत्त्तः अथ” और उसका द्योतक हंसनी” अशथमात्र है, 
इसी प्रकार 'उड़ने का भाव! अथ और “उड़” अशथमात्र है; फिर 
हँसनी का ख्ीलिंग होना रूप और उसका द्योतक 'नी? प्रत्यय शब्द- 
साधक रूपमात्र है। यहाँ “हंसनी' का कत्ता आदि होना क्रिया 
: के संबंध में है ओर हंसनी का स्रीलिंग होना स्वर्य अपनी अंतरंचना 
से संबंधित है | अत: कत्ता आदि होना वाक््य-रूप और ख्रीलिंग 
होना शब्द रूप है। रूप-मात्र का स्वरूप सममाने के लिये दो-चार 
उदाहरण दे देना अनुबधित न होगा, जेसे देवी, लड़की आदि में 
“३! (मात्रा) खीलिंग सूचक, 0०:8 में 5? बहुवचन-सृचक, फा० 
॥*७ (क्रैलसमम्‌ ) में “« (म)' उत्तसपुरुष-सूचक, सं० कृष्ण: मधुर: 
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डष्ण: आदि में : (स्‌ ), ऋष्णा? मधुरा,उष्णा आदि में “आः (मात्रा), 
कृष्णम्‌ 'मधुरम्‌! उष्ण॒म्‌ आदि में भू! क्रमश: पुल्धिंग, ख्रीलिंग 
एुंसकलिंग सूचक, अपठत्‌ , अद्धात्‌ , अपतत्‌ आदि में “अ” भृत- 
काल सूचक, ।0.» ४ (हक्‍्से ख़दा) में (" (ए) अथवा (जेर) 
संबंध-कारुक सूचक एक्वशिक रूपमात्र है। अहं चन्द्र पश्यामि! 
में चन्द्र में अम्‌ ! कमे-कारक सूचक, राजत्व, मद॒त्व आदि में '्तवः 
सुन्दरता, प्रचुरता आंद स वा, बुढ़ापा,मुटापा आदि में पा,” घबरा- 
हट, चिकनाहट आदे में “हट! ख्रावद्वाचक, सं० रक्षति, पिबधि आदि 
में 'ति! एकबचन, प्रथमपुरुष, लट्‌ (वर्तमान) काल द्योतक, सं० 'शिक्ञु: 
प्रासादत अपतत?, “मनुष्य: ग्रामातू आगच्छति' में आत्‌” (पंचमी 
 विभक्ति) अपादान-कारक सचक, णएकाक्षरी रूपमात्र है; जाता 
है. देखता है! आदि में 'ता है” एकवचन पुल्लिंग, उत्तमपुरुष 
. वतंमानकाल-सूचक, सं० पठिष्यति, भविष्यति आदि में दइष्यति' 
 एकवचन, प्रथमपुरुष, लृट (भविष्यत) काल सचक अनेकाक्षरी 
रूपमात्र है; क्‍या यह निधन है? सें क्या! प्रश्न सचक, 7 
3297 2०? में 5४0 १सविष्यत काल सूचक, चीनी “वो ती युत त्जु” 
में :ती? संबंधकारक सूचक एक-शाब्दिक रूपमात्र हैं; इसी प्रकार 
एप]| |॥2ए९ 92०० #79॥०% में "| ॥4ए० 9०८०१, मर गया 
होता? में “गया होता? “चला जाता था? में जाता था! बहु-शाब्दिक 
रूपमात्र है ।* इस प्रकार रूपसात्र एक वर अथवा मात्रा से लेकर 
अनेक शब्द तक का हो सकता है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
अथमात्र तथा रूपमात्र में वहीं संबंध है जो साध्य-साधक, प्रकृति- 
प्रत्यय, पूर्ण-रिक्त, वाचक-थोतक आदि में है । 
रूपग्रात्र के रचनात्मक भेद :--रचना के अजुसार रूपमात्र के 
तीन भेद किए जा सकते हैं :--(१) वे रूपमात्र जिनका अथमान्न से 
प्रथकू अस्तित हो अथवा प्रथक्करण किया जा सके | इनको मुक्त 


बे 


रूपमात्र कह सकते है। (२) वे रूपसात्र जिनका अथमात्र से प्रथक 
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कोई अस्तित्व न हो अथात्‌ जो अथमात्र बोधक अक्षरों के परिवतेतर' 
द्वारा उत्पन्न हों और अपने अथमात्रों से भिन्न न किए जा सकें | 
इन्हें बद्ध रूपमात्र कह सकते है। (३) व रूप पात्र ।जन हा प्रथक्‌ 
कोई अस्तित्व न हो अपितु छथमात्रों के रूप अथात्‌ व्याकरशिक- 
संबंध का बोध उनके स्थान अथवा क्रम से हो। इन्हें स्थान अथवा 
क्रम-संबंधी रूपमात्र कह सकते है । 

१-मुक्त रूप-सात्र--चीसी आदि व्यास-प्रधान, तुर्की आदि 
प्रव्यय-प्रधान, अमरीका की कुछ समास-प्रधान भाषाओं, हि'दी 
मराठा, गुजरातो, पंजाबी, बंगला आदि देशी भाषाओं, तथा अग्रज्ी 
फ्रेंच आदि. आधुनिक भाषाओं में पाए जाते है। प्रत्येक प्रकार 
की भाषाओं के एक-दो उदाहरण दे देना युक्तिसंगत होगा। 
चीनी में रूपमात्र अथमात्र से पूणत: प्रथक्‌ रहता है। इसमें 
अथमात्र पूर्ण शब्द और रूपमात्र रिक्त शब्द कहलाते हैं जैसे 
मु छिंह त्ज्ञः में मु (माता) तथा ल्ज़ (पुत्र) अथमात्र पूर्ण शब्द 
ओर 'छिह”? (का) रूपमात्र रिक्त शब्द है। कभी कभी तो पूर्ण 
शब्द अथात्‌ अथमान्र भी रिक्त शब्द अथात्‌ रूपमात्र हो जाते 
हैं जैसे काल अथवा काल-भेद प्रकट करने के लिए एक क्रिया में 
दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है, जैसे “त्सेड' (चलना) तथा यऊः' 
(चाहना) दोनों पूण शब्द है, परंतु 'यऊ त्सेउ (चलेगा) में 'यऊ 
रिक्त शब्द होकर भविष्यत काल सूचक रूपमात्र हो' जाता है। 
प्रत्यय-प्रधान भाषा तुर्की में रूपमात्र अथमात्र में जुड़े तो होते हैं, 
परंतु सहज ही प्रथक किए जा सकते हैं जैसे वाकरिम, सेवरिम 
आंद मे इम” एकवचन, उत्तस-पुरुष, वत्तम्रानकांलक रूपमात्र, 
ए्वलेर, अतल्वर आदि: से 'लेर' अथवा 'लर' बहुवचन सूचक 
रूपमात्र हे। अमरीका की कुछ समास-प्रधान भाषाओं में तो 
रूपमात्र अथमानत्र से नितांत हो प्रथक रहते हैं। उनमें रूपमात्र 
. राय: वाक्यारंस में और अथंमात्र वाक्यांत में आते हैं। यद्याप: 


। 
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विभक्ति प्रधान भाषाओं में मुक्त रूपसात्र नहीं पाए जाते, तदपि 
वहिरखी विभक्ति प्रधान योरोपीय भाषाएँ इतनी व्यवह्नत हो 
गई हैं कि उनसे निष्क्रमित हि'दी, मराठी, गुजराती आदि आधुनिक 
भाषाओं सें अधिकतर अक्‍त रूपमात्र ही पाए जाते हैं जेसे हि'० 
राम ने मोहन को मारा? सें “ने! कत्तोसूचक ओर 'को? कर्म सूचक 
रूपमात्र हैं; मराठी 'मी तिला ठुंरुगांत भेटण्यास गेलों? में “तुरुगांत 
में आंत' अधिकरणकारक सूचक, “अन्नाची भिन्षा? में “ची' 
भगवान बुद्धा चा शिष्यः में चा), त्याच्या' सें च्या' आदि 
संबंध कारक सूचक रूपमात्र हैं; गुज० बुद्ध अगवान मगधनी 
राजधानी राजयूहना वेणुवन मां रहेता हता? में वन मां? में मां! 
अधिकरण कारक सूचक 'मगधनी में 'नी? राजयृह ना? में ना! 
संबंध कारक सूचक रूपमात्र है; पंजाबी, 'शामदा बेला', 'पहाड़ियाँ 
दे पिच्छें', वियोगनि दी विदायगी:, में दा', 'दे!, दी”, संबंध कारक, 
'ते इस नूं इह हक नहीं दिला सके जिहड़ा गुजरात विच गुजराती 
नूं हासल है? में 'नूं, कर्मकारक सूचक रूपमात्र है; “बँगला, 
'हासपातालेर डाक्तार दिलीप बाबुर बन्धु हासपाताले चलिया 
गेल', “बंघुर कुशल संबादेर आनंदे ताहार भत्सनार भय दूर 
हुईया गेल' में हासपातालेर, बाबुर, बंधुर' आदि में 'र” संबंध 
कारक सूचक, “आजई ओटाके आमि काऊ के दिये दिछछ' में 
ओटाके, काउके में 'के! कम कारक सूचक रूपमात्र है; अं० (05८ 
६ ६०0 (0090! में ॥0 कभेकारक सूचक, /नत८ ७०८४? में 
८3? एक्वचन, वर्तमान काल सूचक रूपमात्र हैं; तथा फ्रेंच (००७ १८ 
ए८०० (वायु का मोंका), “)#४४४८ 6? ४7007 (प्रेम का विषय), 
४(.]८ए०७) 06 92979॥6! (युद्ध का बोड़ा), . ४५७॥४९ 606 ४95०! 
(होटल का अधिकारी) आदि में “१०” संबंध कारक सूचक, 
८० 06 (परिवार में), ८० 7८एथ॥८7४८ (बदले में), ०७ 
70प0८ (मार्ग में), ८70 ए४॥॥।ै८ (नगर में), आदि सें ८० 
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करण कारक सूचक रूपमात्र है। कभी कभो संस्कृत, म्ीक तथा 
जैटिन में भी इस प्रकार के मुक्त रूपमात्र पाए जाते हैं जैसे 


लाद्न 
सं: अशोक इति विख्यात: राजा सब्बंजन प्रिय, “विशेषेश 


जानातीति विज्ञ: आदि में 'इति' उक्ति सूचक सुक्त रूप मात्र है 
इसी प्रकार सं० अथे, श्री. अन आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त 
स'० अपठत्‌ , बालस्य आदि पदों का सहज ही विश्लेषण किया 
जा सकता है। यहाँ पठ अथमात्र, अ आगम आर तू प्रत्यय 
तथा स्थ विभक्ति हैं। लै० ७० ०८६7४ (बाहर से), ४५ ०ए० 
(अंडे से), ० 7779 (भीतर से) आदि से 0, ॥ ६000 
(पूरे रूप से), ॥0 0प००७४ (बादलों मं), ॥7 ॥08९९ (शांति में), 
[8 ए४४7०74 (कंमरे से), 70 ८ए7० (न्यायालय में), ॥0 श/८एां$ 
(हृदय में) आदि सें 0! अधिकरण कारक सूदक खझूपसात्र हे । 
२--बवद्ध रूप-मात्र--प्राय: प्राचीन योरापीय तथा सैमिटिक 
आदि विभक्ति प्रधान भार्षाओं में पाए जाते हूँ । यद्याप संस्कृत में 
कुछ मुक्त रूपसात्र भी पाए जाते है, तदपि अधिकतर रूपमात्र ऐसे 
है, जिनका अथमात्र से प्रथक्‍्करण करना कठिन हे जैसे “नी धातु से 
बने नयति, निनाय आदि, वच' धातु से बने उवाच, ऊचु: आदि, 
क्र! धातु से बने चक्रोर, चक्र: आंदे रूपा सं अथसातज्र तथा रूपम 
का प्रथक्‍्करण करना असंभव है। फा० 5! (आयन्द) में 
(न), &«2०र्"ण (आमदेम) ._ (ए) बहुवचन सूचक रूपमात्र हें, 
जिनको अथमात्र से भिन्न नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार अरबी 
मे ० (सबब) , 5.» (मरज) -४.०, (वरफ़) _,.5 (किताब 
9३७ अमीर), ७.5 (नताजा) आईदे के घहुवचन क्रमश 
५० (असूबाब), .5,»० (अमराज), ४ (इतुब), ! 
(उम्रा), 5.5 (नताइज) आदि में बहुबचन सूचक रूपमात्र तंथा 
८०७८० मफ़े अल), (१०४०० (माशूक) आदि कमंवाचक कृदन्तों में क्रदन्त 


5 


सूचक रूपमात्र, शब्दों के अंक्रांत वर्णों का परिवर्तन ही हैं | अरबी 
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में क्रियाओं के विभिन्न कालीन रूप भी इसी प्रकार अक्षरावस्थान 
द्वारा बनते हैं जैसे _..5 (कत्वब) का भूतकाल _..४ (कतब), 0५७ 
(कत्ल) का वतमान काल (5० (यक्रतुल) आदि हैं। इस प्रकार के 
उदाहरण अंग्रेजी में भी पाए जाते है जेसे (००८०७, 00६ आदि के 
बहुवचन (८८१, ई८८ आदि है; 800, ८0706, 5४ आदि के 
भूतकालिक रूप 58702, ८०४०८, ४४८ आदि हैं | इसके अतिरिक्त 
संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं में स्वर (३८०८०) परिवततन से भी अर्थ 
भेद होता है जेसे वैदिक संस्कृत यें “इन्द्र-शत्र' का तत्पुरुष समास 
की भाँति अथांत्‌ अन्तोदात्त उच्चारण करने से उसके अथ होते थे 
“इन्द्र का शत्र' और बहुत्रीहि समास की भाँति अथांत्‌ आद्यदात्त 
उच्चारण करने से इन्द्र है शत्र जिसका; इसी प्रकार ग्रीक में 
पैट्रोक्टो-नॉस” का अथ है (पिता को मारने वाला' और 'पैट्रो-क्टोनॉस! 
का पिता द्वाए। मारा हुआ!। चीनी में भी स्वर का अधिक 
महत्व है । न्‍ 
३--रथान अथवा क्रम-संबंधी रूुपमात्र--हिंदी, ऑगरेजी, फ्रेंच, 
चीनी आदि भाषाओं में अथ-समात्रों के स्थान अथवा क्रम से ही उनके 
रूप का बोध हो जाता है | उदाहरणाथ हि दी में कर्त्ता-कम-क्रिया का 
क्रम है जैसे “गोविंद पुस्तक पढ़ता है! में “गोविंदः, 'पुस्तक' तथा 
'पढ़ता है! के स्थान से उनका क्रमश: कत्तो,कम-तथा क्रिया होना 
व्यक्त होता है; अगरेजी में कत्ता-क्रिया-कर्म का क्रम है जेसे-- 
(०0ए॥70 #८905 ॥796 7005, मे स्थानानुसार (५०४7४० कत्तां, 
7८६03 क्रिया तथा 0०05 कम हैं; चीनी में भी अगरेजों को भाँति 
ता-क्रिया-कर्म का ही क्रम हे जेसे 'नी ता नगो? (तुम मुझे मारते हो) 
में 'नी' कत्तो, ता! क्रिया और 'गो' कर्म है। यदि डक्‍त जद्ाहरणों 
में शब्दों के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाय तो अर्थ में बहुत 
भेद हो जाता है, उदाहरणाथ पुस्तक पढ़ती है गोविंद! अथव 
पुस्तक गोविंद पढ़ता हे! १6 00675 #६405 ७50००॥7006 अथवा 
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न्‍गो वा नी के अर्थ होंगे 'किताब गोविंद को पढ़ती है? अथवा 'में 
हैं मारता हूँ! । संस्कृत, ग्रीक आदि में ऐसा नहीं है, उनमें 
कत्तो-क्रिया-कर्म आदि में विभक्तियाँ अथवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं । 
अत: उन्हें आगे पीछे कहीं भी रख सकते है जैसे उक्त उदाहरण 
गोविंद पुस्तक पढ़ता है! की संस्क्रत “गोविंद: पुस्तक॑ पठतिः 
परंतु गोविंद: पठति पुस्तक, 'पुस्तक॑ पठति गोविंद:', 'पठति 
पुस्तक गोबिंद:” अथवा 'पठति गोविंद: पुस्तक! आदि कर देने से 
कोई अर्थ-भेद नहीं होता। .* 
रूपमात्र के उपभेद :--मुक्त रूप मात्र :--(१) रिक्त शब्द :-- 
वे शब्द जो अर्थमात्रों के रूप विशेष के द्योतक है रिक्त शब्द 30 


आप] 


हैं । चीनी में रिक्त शब्द अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऊपर 


इनका उल्लेख हो चुका है। हि दी तथा अँगरेजी में भी इसी प्रकार 


के रिक्त शब्द पाए जाते हें” जैसे 'क्या', १०, 20 इत्यादि प्रश्न- 


सूचक रूपमात्र । 


 २--प्रत्यय :--योरोपीय भाषाओं में प्रत्ययों द्वारा शब्दों के 
रूप का ज्ञान होता है। प्रत्यय वे शब्दांश अथांत्‌ वण अथवा अक्षर 
हैं जो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं ओर उनके रूप विशेष के 
द्योतक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, व्याकरशिक तथा रचनात्मक, 


रूप-साधक $#तथा  शब्द-साधक। रूप-साधक सअत्यय नाम तथा 
आख्यात्‌ , संज्ञा-संबंधी, तथा क्रिया संबंधी सुप तथा तिडा , कारक 
दोतक तथा क्रिया द्योतक, दो प्रकार के होते हैं और उसो तरह 
शब्द-साधक प्रत्यय भी कृत तथा तड्धित दो प्रकार के होते 
हैं| नाम तथा आख्यात प्रत्ययों के भी क्रमशः: कारक चिन्ह 
(विभक्ति), अव्यय तथा पुरुष,,विशेषक आदि उपभेद्‌ हैं। उत्त 
प्रत्यय-वर्गीकरण की संकिप्त रूपरेखा निम्न प्रकार खींची जा 
सकती है :-- “ 











रूप-विचार २११ 


योरोपीय प्रत्यय 


रूप साथक प्रत्यय शब्द-साधक उत्य 
विश व िनििमिम न 
| है 
नास अआख्यात कत ताद्धत 

| | ।ै » |] 
कारक चिन्ह अव्यय पुरुष प्रयय विशेषक 
अथवा विभक्ति (सुप) (ति#इ ) प्रत्यय 

५ के) रूप साधक प्रत्यय :--वे रूपमात्र हैं जा संज्ञा, 
सवनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर उनके कारक, वचन 
आदि का और क्रियांत में लगकर उसके पुरुष, वचन, काल 
आदि का बोध कराते हैं। संज्ञा, सबनाम आदि में लगनेवाले | 
प्रत्यय नाम और क्रिया में लगनेवाले आख्यात कहलाते है । 


(ख) नाम प्रत्यय :--दो प्रकार के होते है एक तो वे जो संक्ञा 
तथा सवबेनाम के अंत में लगकर उनके कारक का बोध कराते 
हैं। इन्हें कारक चिह्न अथवा विभक्ति कहते है। दूसरे वे जो सब 
लिंगों, वचनों तथा कारकों में अपरस्वितित रहकर क्रिया के विशेष 
स्वरूप प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं | अव्यय की परिभाषा 
संस्कृत में इस प्रकार है : द 


“सहशं त्रिषु लिक्ल घु सवोसु च, विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवषु यज्न व्येति तद्व्ययम्‌ |” 





अथोत्‌ तीनों लि्लों, सब विभक्तियों तथा वचनों में एक से 
रहनेवाले शब्द अव्यय कहलाते हैं । 
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नाम प्रत्ययों के भेद :--(अ)। कारक चिह्न अथवा 
विभक्तियाँ :--कारक को अगरेजी में (४४० और उठ में «० 
हालत)कहते हैं। कारक का चिह्न संस्कृत में विभक्ति अगरेजी में 
(४5८-४४० और उदू में >>.» (अलामत) कहलाते है। कारक 
तथा विभक्तियाँ प्राय: सभी भाषाओं में एक सी हैं, भेद केवल 
नाम तथा संख्या का है। हिन्दी कारक चिह्न, अंगरेजी (:398८- 987 
तथा उद्‌ _,«०»« (अलामनें) तो प्राय: संज्ञा तथा सवनाम के 
साथ आती हैं ओर सब बचनों तथा लिंगों में अविकृत रहती हैं 
परंतु संस्क्रतः विभक्तियाँ संज्ञा तथा सवनाम के अतिरिक्त . 
विशेषणों में भी लगती हें और लिंग तथा वचनानुसार परिवतित 
हो जाती हैं अथात्‌' वे कारक के अतिरिक्त उसके लिंग तथा वचन 
की भी द्योतक हैं। इतना ही नहीं अपितु वे शब्दांत में आने- 
वाले ख्रों के अनुसार भी परिवतित हो जाती हैं | उक्त विषय प्रृष्ठ 
२१४-२१५ की तुलनात्मक साग्णी से स्पष्ट हो जायगा 

(अं) अव्यय :--अव्यय अविकारी शब्द हैं, परंतु वास्तव 
में देखा जाय तो ये भी एक प्रकार के विभक्ति-प्रत्यय ही 
जो कि विभक्तियों की भाँति संज्ञा, सवबनाम तथा विशेषशणों के साथ 
लगते हैं | इतना ही नहीं अपितु अलम्‌, सुखेन, चिरात्‌ , अवश्यम्‌ , 
समीपे, अकस्मात्‌ आदि अनेकों अव्यय विभक्तियों के प्रतिरूपक 
है| अंतर केवल इतना है कि विभक्तियाँ रुज्ञा, सवनाम आदि 
का क्रिया के संपादन में रूप बताती है! और अव्यय स्वयं एक 
प्रकार के क्रिया-विशेषण ही हैं; द्वितीय विभक्तियाँ कारक तथा 
लिंग-वचन आदि के अनुसार परिवतित होती रहती हैं और 
 अव्यय सब लिंग, वचन तथा कारकों आदि में एक से रहते हैं। 
संस्कृत में यदा-कदा, अतः-कुत:, अन्न-तत्र, इत:-चतः आदि अनेकों 
अव्यय आते है | कुछ संस्कृत अव्यय जंसे अतः, आदि, एवम्‌ , 
अन्यत्र, प्र ।यः, यथा, शने:,“इत्यादि हिदी में भी प्रयुक्त होने लगे 
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है । चूंकि, ताकि, लिहाजा, इंसलिए, बल्कि, लेकिन, गोकि आदि . 
कुछ उदूं अव्ययों का भी हिंदी में आगम हो गया है। 


(छु) आख्यात प्रत्यय :--जिस प्रकार नाम प्रत्यय संज्ञा, 
सवनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर उनका व्याकरणिक 
संबंध बताते हैं, उसी प्रकार आख्यात प्रत्ययों को क्रिया की विभक्ति 
कह सकते हैं । एक दो उदाहरणों से इनका रूप स्पष्ट हो जायगा, 
यथा 'पठिष्यति में पति! प्रथम पुरुष एक वचन सूचक ओर ष्य 
(ध्य) लुट (भविष्यत) काल सूचक प्रत्यय हैं, अपठम ? में 'म्‌* 
उ० पु० एक वचन सूचक और “अ' भूतकालिक प्रत्यय हैं। हि 
ऑगरेजी तथा फाग्सी सें भी इस प्रकार के प्रत्यय्न पाए जाते हैं जेसे 
वह जाती है? में 'ती है! एकबचन, अन्यपुरुष, वर्तमान काल 
दोतक है; 6 #्रा८१ में ८१ भूतकाल द्योतक है, फा०»9-/ 
(आमदस) में » (भीम >म) «४० 3.-।, (वाहिद मुतकल्लिस 
उ० पु० एकवचन) द्योतक, 3. (आमदी) में (८ (ये-३) ०७! 
/ आर (वाहिद हाजिर - एकवचन मध्यम पुरुष) द्योतक रूप 
मात्र है । 


आख्यात प्रत्ययां के भेद--अ) पुरुष प्रत्यय :--बे प्रत्यय है. 
जो क्रियांत में आकर उसका काल, वचन तथा पुरुष बताते है। इन्हें 
लिहः प्रत्यय भी कहते है। ये ति, त:, अन्ति आदि है जेसे पठति, पठतः 
पठन्ति में ति, त: अन्ति क्रमशः प्रथम पुरुष एकवचन, प्र> पु० हि० 
वचन, प्र० पु० बहुवचन द्योतक वर्तमान कालिकतिछःप्रत्यय हैं। 
इनका क्रिया के साथ वही संबंध होता है जो विभक्तिथों का नाम 
के साथ होता है। अत: इन्हें क्रिया की बिभक्ति कहना आनुचिद 
न होगा 

(अ) विशेषक प्रत्यय :--वे प्रत्यय है जो क्रिया में पुरुष प्रत्यय 
के पूब आते हैं। इनसे क्रिया के' रूपों की सिद्धि [में विशेष 








२५७ 
कारक तथा कारक चिह्न 





हिन्दी चिह भ्रथवा | ८.८ | :486- सेस्कता 

कारक | ०४/०+ (इज) ( $ .ट् 237 ७. &07 | कारक 
अलामत | 

| | ००-०७ 

। । 

मा अल मी 

कर्ता ७४७ (फाइली) ने च0ए00॥9-. +- | कर्ता 
*...| पाएट 


| | 
। | 


कर्म | 295४० (मफ़श्नू ली) को, के (00[]६८४ए८४०, 09,०८०. कर्म 











५ | [72[008]- 
|. [07॥$ 
करण (5)9%- (मजरुरी)| से (20]६८४ए८ ७7४) | करण 
ु |... |[$ ८“ - ' संप्रदान 
संप्रदान | ५)))5४० (मजरुरी) | को, के लिए [0207ए८ द 
७) 9४ (मजरुरी)। से (009] ८८ाए८ ६70॥7 अपादान 
। (0) 0[9- | 
7५८) । 
धबंध 3.2 (रज़ाफी) | का, के, की,| 2055८8- | ?5, 0# से 
[(<(7) (ज़ेर)|. अंए८ 
इज़ाफत| 
अ्धि- | «)३)० (मजरुरी) | में, पे, पर (09]८८४४८| 90, 80, ०7अ्रधिकरण _ 
करण द । 
संबोधन। _5॥53 (निदाई) | है, श्रो ए 0७४४ ० संबोध न 


७98» “(स़बरी) 2) 030|प८ 





__40«००० 
“अनेक विद्वान्‌ संबंध तथा संबोधन को क्रिया से संबंधित न 
होने के कारश कारक नहीं मानते | 





( २१५ ). 
कारक तथा कारक चह्न 


| 
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विर्भाक्त | विभक्तियों के शब्दांतिक स्वर 
तथा लिंगानुसार परिवतेन 
के उदाहरण 
गा की पंप प् । 
ध् पा हि धय 9ञ 
क्‍ ग हि ल्‍ रहिए पर प 
। कि (४ (0७० 2 नि दि पा 0 
। / | का [एए | जि रण “2 
०० प::2 की 
अथसा आओ श्र: | बाल | बाल: | बाला; बालाः 
कवि | कविः | की, कवयः 
द्वितीया | अम्‌ | श्रौ भर: ्ि क्‍ 
4८ घु 2 ४ 4; 
। पद साथ | साथ: | साधू | ताधव: 
५ कै ह गै न 
तृतीया | एन | भ्याम मिः (| पितृ | पिता | पितरी | पितरः 
चत॒र्थी | ए 22 । लता | लता | ले लता; 
हि नदी | नदी | नद्यो | नद्यः 
पंञ्चममी | आत्‌ | भ्याम्‌ | म्थः ६5 4 हु 
हा घेतु | धेनः | घेनू.| घेनवः: 
कै ह 
घष्ठी |सथ | ओः ओम | | मातृ | माता | मातरी । मातरः 
छ्ि [| फल | फलम | फले.. | फलानि 
सप्तमी | इ |ओः सु ० 
। १2 वारि| वोरि | वारिणी | वारीणि 
| प्र । 
न्‍े | 
हे, अयि| रे, भो, आदि | मधु | मु मधघुनी मधूनि 
ु 
| 
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नोटः--इसी प्रकार द्वितीया, तृतोया आदि में भी 
विभक्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं | 





२११६ भाषा-विज्ञान-सार 


! 


- सहायता मिलती है। ये विकरण, हित्व तथा आगम तीन प्रकार के. 


होते हैं 
( १ ) विकरण--यह एक प्रकार का अंतः-प्रत्यय है जो पुरुष 


प्रत्यय तथा धातु के मध्य में आता है और क्रिया के गण, काल तथा 
वाच्य का द्योतक होता है | उदाहरणाथ विद्‌ युधू तथा नृत्‌ , नशु 


आदि धातुओं के प्र० पु० एकबचन लट लकार सूचक रूप क्रमशः 


विद्यते, युध्यते तथा नृत्यति, नश्यति आदि हैं जिनमें ति € अथवा 
परवतिंत रूप ते ) पुरुष प्र्यय और “य! विकरण है; इसी प्रकार 

पच्छति, लञ्जते,सिश्चति आदि में 'ति! पुरुष प्रत्यय के पूव “अ'” विकरण 
है तथा क्रियादि गणीय धातुओं के लटू , लोट, लछ और विधि लिडः 
लकार सूचक रूपों में श्ना ( ना ) विकरण आता है जैसे क्री धातु के 
क्रीणाति ( लट ), क्रीणातु ( लोट ) अक्रीणात (लछ) आदि रूपों 
में 'श” विकरण है। संस्कृत में मुख्य विकरण शप, शपो, श्छु, श्यन 

एनु, शश्नम्‌ , श्ना, स्‍थ, सिप, उ, तासि छुकू , यक, चिल आदि 


ये प्रायः लट लोट, छुडः और विधि लिछः लकारों में आते हैं । 


२--छित्व--हो प्रकार का होता है, रूप साधक और शब्द 
साधक । रूप साधक दित्व वह है जो क्रिया में होता है। संस्कृत 
क्रियाओं में इस प्रकार के ह्वित्व पाए जाते हैं जो गण तथा कालों में 
एक प्रकार के भेद के द्योतक हैं, उदाहरणार्थ जुहोत्यादि गणीय तथा 
अन्य कुछ धातुओं से बननेवाली लिट जलकार ( परोक्ष, अथवा 
पूर्णभूत ) सूचक सभी क्रियाओं में द्विवव पाया जाता है । इनमें डः 
प्रत्यय हु! धातु के /जुहो' होने पर लगते हैं जैसे पढ़, भू, ढ़, ऋ, 
हस्‌ , खाद आदि धातुओं के लिट लकार सूचक रूप क्रमश: पपाठ 
वभूव, जहार, चक़ार, जघान, जहास, चखाद आदि है । जुहोत्यादि 
गणीय क्रियाओ्रों के लट, लडः . लोट, आदि लकारों में भी द्वित्व पाया 
जाता है जेसे दा, धा, भी, हा आदि के लट रूप क्रमश:, ददाति 
द्धाति, विभेति, जहाति आदि हैं 











स्डं्डससट मल बुआ अ अ ०५ के #>उ0 कद 


. रूप-विचार २१७ 


३-आगम  --भी द्वित्व की भाँति रूपसाधक तथा शब्द-साधक 
दो प्रकार का होता है। रूपसाधक आगम प्राय; क्रिया के आदि में 
आता है ओर कालद्योतक होता है। इसका सुन्दर उदाहरण “अ' 
का पूवागम है जो कि लुढः ( सामान्य भूत ) तथा लक्क ( अनद्यतन 
भूत) लकारों में आता है जैसे पढ़, भू, खाद आदि धातुओं के अपा- 
ठीतू, अभूत, अखादीत्‌ आदि छुझइ और अपठत्‌, अमबत्‌ , अखा- 
दत्‌ आदि लडः रूपों में अ!ः का आगम हुआ है। प्राचीन काल 
में “अ' पूवांगम भूतकाल यद्योतक था, परंतु आजकल भूतकाल ;.का 
बोध पुरुष प्रत्यय 'त से ही हो जाता है। 

(ख) शब्द-साध क प्रत्यय :--रे प्रत्यय हैं जिनसे शब्दों के 
अर्थों में भेद अथवा विकार हो जाता है। ये किसी शब्द में उसके 
प्रयोगाह होने के पूव लगते है, अतः शब्द-साधक रूपमात्र हैं | इनके 
दो भेद हैं कृत तथा तद्वित। (अ) कृत प्रत्यय--बवे प्रत्यय हैं जो 
धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं | घ'तु तथा कृत प्रत्ययों के संयोग 
से बने शब्द कृदनत कहलाते हैं, अतः कृत प्रत्यय कृदन्‍त सूचक 
रूपमा+ हैं, जेसे ज्ञा, गम्‌, स्व, पठ, वच, भिद, सिध्‌ आदि धातुओं 
से क्रमशः निरित ज्ञात, गत, सुप्त, पठित, उक्त, भिन्न, सिद्ध आदि में 

शब्दों में "क्त” अथवा उसका परिवतत रूप त, न॑ आदि *कृत प्रत्यय 
कृदन्‍त सूचक रूपमात्र हैं। इसी प्रकार गति, उक्ति आदि में 'क्तिन! 


अथवा उसका विक्ृत रूप क्ति, ति आदि, गमन्‌ , शयन्‌, पठन्‌, स्वप्न, 
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१रूपसाधक द्विंत्व तथा आगम प्राय: क्रिया-शब्दों के पूर्व आते हैं, 
श्रतः रचन/नुसार वे एक प्रकार के उपसर्ग हैं प्रययय नहीं, पर॑ठु क्योंकि 
उपसर्ग शब्द साधक खरूपमात्र हैं रूपसाधक नहीं, अतः अर्थानुसार 
इन्हें उपसर्ग नहीं कह सकते | क्योंकि ये क्रिया के विशेष रूपों के 
द्योतक हैं, अतः इन्हें रूपसाधक ( क्रिया ) विशेषक रूपमात्रों के अंतर्गत 
रखना ही उचित है। | * 
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'भेदन आदि में ल्युट ( अच्‌ ), कत्तो, नता, वेत्ता आदि में ठच (हृ 


अथवा एकवचनरूप क्ता अथवा ता), कत्तव्य, करणाय, वाच्य आदि _ 


- में क्रमशः तव्य, अनीय तथा य, और लेखक, वाचक, पाठक आदि 

“अकः कृत्य प्रत्यय हैं | संद्धिप्तत: संस्कृत में मुख्य कृत प्रत्यय क्त 
'क्तिन, व्युट, तब्य, अनीय, य, अचू, घञ_, क, तूच आदि है। एक 
उदाहरण से इनके कृदन्तों का रूप स्पष्ट हो जायगा जैसे ऋू से 
क्रमश: कृत, कृति, करण, कत्तेव्य, करणीय कारये, कर, कार, कारक 
-कत्तो आदि | हिन्दी तथा अगरेजी में भी इस प्रकार के कृत प्रत्यय 
पाए जाते हैं जेसे आनेवाला, गानेवाला आदि में 'वाला', टूटनहार 
सिजनहार आदि में "हार, जड़िया में 'इया” गबैया में “या! 
-थकित, कथित न्‍्ञादि के इत, कत्तरनी, चलनी आदि में “नी! 
पियक्कड़, खिलक्कड़ आदि में “अक्कड़?, लिखाइई में “? इत्यादि; 
इसी प्रकार अंगरेजी में (:0[6८०+ में 05, ए०४६९७, 7९४ 
आदि में ८+ इत्यादि । 

(आ) तद्धित प्रत्यय :--बे प्रत्यय हैं जो घातुओं से बने अक्रिया 
शब्दों अथात्‌ क्रिया-शब्दों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध शब्दों में लगते 
हैं| इनके संयोग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। संस्कृत में 
तद्धित प्रत्यय बहुत 'से है जैसे प्रमुत्व, लघुत्व आदि में “त्व?, प्रभुता 
लघुता आदि में 'ता? ( तल ), मतिमान, बुद्धिमान, धनवान आदि 
में 'मान! (मत्‌ का परिवतित रूप), पुत्रवती, शीलवती में वरती 
(वत्‌ का ख्रीलिंग), धनी, ग्रहणी, पापिनी आदि में 'इ तथा इनी, 
देनिक, मासिक, थीषिक आदि में 'इक' दयालु, कृपालु आदि में 
“लु', बालिका, बाला, श्यामा आदि में “आ!? देवी, सुन्दर, नारी, 
दासी, ब्राह्मणों आदि में '३?, इंद्राणी, भवानी, रुद्राणी आदि में 
आनी?, इत्यादि तद्धित प्रत्यय हैं । हिंदी अंगरेजी तथा उद में भी 
तद्धित प्रत्यय पाए जाते हैं जेसे हि दी, लकड़हारा, गाड़ीवान, खटिया, 
'चाड़ाई आदि में हारा, वान, इया, इ, आदि, अगरेजी में ७८४पा- 
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ईएए में [ए, 32 ८-००८ में ४0८ ७८४४५ में ए आदि, तथा 
दूं में ५)0-40०७० (तहसीलदारी), ../3,४ (कारीगरी) आदि 
में) ३) इत्यादि तद्धित प्रत्यय हैं । 
३-डपसग--बवे अविकारी शब्दांश हैं जो घातु और धातु से 
बने शब्दों के पूव लगकर उनका अथ परिवतित कर देते हैं। ये 
शब्दों में उनके प्रयोगाह होने के पूषे लगते हैं, अत: शऋृ-साधक 
रूपमात्र है। इन्हें संस्क्रत में प्रादि-अव्यय कहते हैं| इनकी विशेषता 
गे-एक उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी यथा, गम्‌ घातु का अथ है जाना, 
परंतु विविध उपसर्गों के संयोग से इसके विभिन्न अथ हो जाते हैं जैसे 
सम + गघ्‌ + (मिलना), नि: + गम (निकलना), अनु + गम ( पीछे 
चलना) आ + गम्‌ (आना), अब + गम (जानना) उप+ गम (पास 
पहुँचना), उत्‌ + गम्‌ (उड़ना), प्रति+आ + गम्‌ (लौटना), प्रति+ 
गम (फिर जाना) आदि; इसी प्रकार ह” धातु से बने 'हार' शब्द के 
डउपसग संयागानुसार विभिन्न अथ हो जाते हैं जैसे प्र + हार (मारना), 
आ+हार (भोजन), सम-+हार (मारना), वि+हार (घूमना), 
परि+ हार (निवारण) प्रति+हार (द्वारपाल), उप + हार (मेंट), 
अनु + हार (प्रतिरूप), इंत्यादि। संस्कृत तथा हि दी में मुख्य उपसगे 
श्र, परा, अप, सम, नि: (निस , निर), दुः , ( दुस, दुर ), 
आ, नि, उप, अधि, अति, अनु, अव, परि, सु, उत, अभि, प्रति 
अन्त:, अ, अद, इति, कु, पुरा, पुनर, स, इत्यादि हैं। इनके उदा- 
हरण क्रमश: प्रचार, पराजय, अंपयश, संरक्षण, निश्चल, निर्भेय, 
दुष्कमे, दुगुण, विदेश, आजन्म, निगम्नह, उपभेदं, अधिराज, अत्याचार 
अनुचर, अवगुण, परिणय, सुपुत्र, उत्तिष्ठ अभिमान, प्रतिकार, 
अन्त:करण, अधम, अद्भुत, इतिकृत, कुसड्र, पुरातन, पुनजन्म, 
सजीब, इत्यादि हैं । अंगरेजी तथा, उद्‌ में भी अनेकों उपसग पाए 
जाते हैं। जैसे अं० ॥622 ००६८॥07०, ८0-०7०४४४०7 आदि 
में क्रश: 7, 0०, ८० आदि तथा उद् «७०.७ (नेकनाम), »2००२ 
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(बदबू), ७,७५७ (बावफ़ा), ५0502.५ (बे फ़ायदा), कक (नापसंद); 
3५० 9४४ (गैर हाजिर); »/-४५» (खुशबू ) आदि में क्रमश: नेक, 
बद, बे, ना, गेर, खुश आदि । श्रतएवं उपसर्ग भी एक प्रकार का 
शब्द-साधक पूर्वंगम ही है । 

४--शब्द साधक दवित्व--छ्विव से आशय किसी शब्द की 
पुनरावृत्ति से है। यह संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि में 
पाया जाता है। यह प्राय: अथ पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है 
इसे ट्विरुक्ति भी कहते हैं | संस्कृत व्यतिहार (बहुत्नीहि का एक भेद) 
समास इसका सुंदर उदाहरण है जैसे केशाकेशि, दण्डादरिड, 
मुष्टामुष्टि, हस्ताहस्ति आदि । संस्क्रत में साधारण पुनराबृत्ति 
भी पाई जाती है जैसे सं> शने: शने:, पुनः पुनः, अग्न अग्रे, 
इत्यादि | द्वित्व का प्रयोग हिंदी में भी होता है जैसे वह चलते- 
चलते थक गया, यह औषधि घंटे-चंट भर बाद देना, दिन-दिन का 
झगड़ा, उसने रो रो कर घर भर दिया, आदि में चलते-चलते, घंटे 
घंटे, दिन-दिन, रो रो, इत्यादि । 

वद्धरूप मात्र :--१--अंतविभक्ति, अपश्रुति अथवा अक्षराव- 
स्कन से आशय अथ मात्र के अक्षरों में होनेवाले परिवतेन से है 
अथात्‌ कभी-कभी अगर जी, अरबी आ।दि में किसी स्वर, वण अथवा 
अक्षर के घटा-बढ़ा देने अथवा परिवतेन कर देने से ही शब्दों के रूप 
में भेर हो जाता है जैसे अं० ६४६८ (बरतेमान काल) से (००४ (भूत- 
काल), ४७ (क्रिया) से (2४9 (संज्ञा), 77000 (एक आदमी) से 77०0 
(बहुत से आदमी) आदि, अ० ७... (रस्म) के बहुवचन «,...)(रुसूम), 
४०) (अरसुम) के ...],). (खार्म) तथा ««।.« (मरासिम), 
75 ०ह (दाजिर) विशेषण से ),.७- (हुजूर) संज्ञा, _ (कत्वु) 
घातु से ४ (कातिब) ऋदन्त, >.४ (कतबत्‌- उसने लिखा) 
भूतकाल, _..55 (तकतुबु - वह लिखता है) वर्तमान काल, _.४॥। 
(अक्तब) प्रेरणाथक क्रिया, इत्यादि, तथा फ्रा० ५२००७ ( आसदेस्‌ + 











रूप-विचार २२१ 


में आया) एक वचन, »»०.! (आमदेस - हम आए) वहुवचन 


७. (आमदी >तू आया) भूत काल, ५.» (बया-तू आ) विधि 
क्रिया (70८78४ए6 ४7000) (,» (मया > तू मत आ) निषेधात्मक 


विधि क्रिया, इत्यादि | 


२--स्वर परिवतन :--कभी कभी स्वर (३८८८०0 भेद द्वारा 
भी अथे-भेद हो जाता है अथोत स्वर भी रूपमात्र का कार्य करता है 


जैसे चीनी 'कोइ कोफ' में “३? पर उद्गत्त स्तर रहने से उसका अर्थ 

दुष्ट देश” आर अनुदात्तस्त्र रहने से “श्रेष्ठ देश? होता है । 

इस प्रकार के स्वर संबंधी रूपमात्र ग्रीक तथा संस्कृत में भी पाए 
0 हें 

जाते हैं । 


३--स्वर भाव तथा अभाव :--किसी किसी शब्द में स्वर के 
0 ४. कर जैसे ५ 
भाव तथा अभाव से बड़ा अथ भेद हो जाता है जैसे सं० देवास: 


सस्वर होने पर कत्तोाकारक और स्वर-रहित होने पर संबोधन कारक 


होता है । वैदिक काल में सखवर के भाव तथा अभाव से क्रिया का. 


प्रधान अथवा गोड़ होना निश्चित्‌ होता था।. 


रुपज्नात्र के प्रयोगात्मक भेद--प्रयोगानुसार रूपमात्र के दो 


भेद किए जा सकते है, स्वतंत्र तथा परतंत्र | खतंत्रता-परतंत्रता. का 


भेदी करण रूपमात्रों की गति अथवा विचरण-शक्ति के अनुसार है | 
जो रूपमात्र स्वतंत्रतापूवक इधर-उधर विचरण कर सकते है उन्हें 


स्वतंत्र और जो स्वतंत्रतापूषक इधर-उधर नहीं घूम फिर सकते 


अथात्‌ जिनकी गति वद्ध है, उन्हें परल्त्र कहते है। स्वतंत्र रूपमात्रा 


के उदाहरण तुर्की में अधिक पाए जाते है जेंसे वाकर-दिरि-मे-लर' 


(उन्होंने आदर नहीं किया) में (दिए भूतकालिक, 'में! नकार सचक, 
'लर! बहुवचन बोघक रूपमात्र हैं। इन्हें वाकर! अथमान्र के पश्चात्‌ 


वाकर-से-दिर-लरः आदि जो चाहे सो कह सकते है। परतंत्र रूप- 


मात्रों क डदाहरुण हि दी, अंगरेजी आदि में पाए जाते हैं जेस “मे 


| 
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उसको देखा? में 'ने! तथा 'को! कारक सूचक रूपमात्र हैं, परंतु 
इनको मैं! तथा 'उस? सबनामों के पश्चात्‌ ही रखने का नियम है, 
इन्हें तुर्की की भाँति आगे-पीछे नहीं रख सकते | अंगरेजो के [॥6- 
70अंपं०ा ( अव्यय ) इसका सुन्दर उदाहरण हैं जैसे ॥7 ४८ 
एटॉस्‍, ८00 ६76 70०, आदि में [0 तथा 50 ऐसे रूपमात्र हे 
जिन्हें एड] तथा ४007 के पश्चात्‌ नहीं रख सकते | 

रूप विकार--का संबंध रूपमात्र संबंधी विकारों से है| रूप 
विकार द्वारा रूपमात्र ही नहीं, कभी कभी शब्द भी परिवर्तित हो जाते 
हैं | रूप-विकार का मुख्य कारण “व्यष्टि में समब्टि तथा समष्ि में 
व्यष्टि!, की भावना है । मनोविज्ञानानुसार मस्तिष्क सदेव सरलता 
की ओर अग्नसर होता है, अत: जब विभिन्न रूपों तथा भेदों का 
भमेला होता है, तो मस्तिष्क एकता तथा समानता लाना चाहता 
है ओर जब इतना अधिक साहश्य हो जाता है कि अथे प्रकाशन में 
भी कठिनाई पड़ती है, तो नवीन रूपों तथा भेदों की उत्पत्ति करता 
है | इस प्रवृत्ति के अनुसार अनेकों प्राचीन रूप तथा भेद नित्य-प्रति 
नष्ट अथवा परिवतित होते रहते हैं और उनके स्थान में नवीन 
रूप उत्पन्न होते रहते हैं । ठीक यही दशा रूप-विकारों की भी है, जब 
एक ही रूपों के द्योतक अनेकों रूपमात्र हो जाते है! और व्यवहार 
में गड़बड़ होने लगती है, तो समता लाने के लिए उनमें से अनेकों 
निरथेक होकर श्रव्यवह्॒त हो जाते है और जब रूपमात्र इतने 
कम रह जाते है! कि काम नहीं चलता, तो नवीन रूप उत्पन्न होते 
है । यह विकार्‌-चक्र चलता ही रहता है। जब एक प्रवृत्ति चरम 
सीमा पर पहुँच जाती है तो दूसरी प्रवृत्ति का्यत्षेत्र में आती है 
और जब वह भी चरमसीमा पर पहुँच जाती है तो फिर पूर्व प्रवृत्ति 
का पुनरुत्थान होता है। रूपमान्न में उपमान का बड़ा हाथ रहता है, 
प्राचीन रूपों का नाश और नवीन रूपों की उत्पत्ति इसी क॑ अधार 
पर होती है । उदाहरणाथ संस्कृत में करण कारक की वृतीया विभक्ति 
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आ! है और सुधी से सुधिया. पितृ से पिन्रा, श्रौत्र से श्रोत्रा, सति 
से मत्या, नदी से नद्या, धेनु से घेन्वा, आदि रूप बनते है; इसी 
प्रकार स्वामिन से स्वामिना, हस्तिन से हस्तिना, आदि रूप भी. 
बने, परंतु किसी, कारणवश 'हस्तिना!ः रूप इतना प्रचलित 
हुआ कि ना' को ही तृतीया विभक्ति मान लिया गया और 
“हस्तिना' के उपमान पर “कविना', 'साधुना?, अरिणा?, वारिणा,' 
आदि रूप बनने लगे और “शा! विभक्तिवाले प्राचीन रूप लुप्त 
होने लगे ! ; 


रूप विकार के भेद्‌ :--रूप विकार तीन प्रकार के होते हैं, . 
परिवतन, उत्पत्ति तथा लोप अथवा नाश । (१) कभी तो रूपमात्र 
विक्ृत होकर अंशत: परिवतित हो जाता है, (२) कभी पूर्णतः नष्ट: 
हो जाता है और उसका काय शब्द स्त्रयं ही कर लेता है (३) और 
कभी एक रूपमात्र के नष्ट हो जाने पर उसके स्थान में दूसरा 
रूपमात्र उत्पन्न हा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्राचीन रूप- 
मात्र के नष्ट होने पर ही नवीन रूपमात्र उत्पन्न हो, कभी कभी 
प्राचीन रूपमात्र के रहते हुए भी नवीन रूपमात्र की उत्पत्ति हो: 
जाती है और प्राचीन तथा नवीन दोनों रूपमाक्र मित्र भाव से चलते 
रहते है । प्रत्येक प्रकार के रूप विकार के कुछ उदाहरण दे देने से 

उनका रूप स्पष्ट हो जायगा । 


१--रूपमात्रों में परिवतन :--समयालुसार रूपमात्र परिवतित 
होते रहते है' जैसे अधिकरण कारक का चिह्न अथात्‌ सप्तमी 
विभक्ति संस्कृत में 'मध्ये” अपश्रंश तथा प्राकृत में 'सज्फे, मज्मि, 
मज्महि?, पुरानी हिंदी में 'महि?, 'महिश, और आजकल में), है; . 
इसी प्रकार हिंदी में बहुवचन कत्तो कारक सूचक रूपमात्र 
'इयाँ” (जैसे पुस्तके, लड़कियाँ) आदि का प्राचीनंरूप संस्कृत को 
नपुंसकलिंग, बहुवचन सूचक प्रथमा विभक्ति आनि! और अन्य 
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कारकों के बहुबचन सूचक रूपसात्र “आओ? “यों! (जैसे पुस्तकों, लड़- 
कियों) का प्राचीन रूप न पुंसक लिंग बहुवचन सूघक घष्ठी विभक्ति 
आनाम! था। इसी प्रकार अँगरेजी में ४भ7 भाववाचक संज्ञा 
( 098028९०. 7000 ) संचक, ]ए क्रिया विशेषण ( /तए८ ) 
सचक रूपमात्र क्रमश: 8087० ० आदि के स्थानापन्न है । 
 «--रूपमात्रों का लोप :--केभी कभी रूपमात्र छोड़ दिया 
जाता है, और उसका काम केबल अर्थमात्र से ही ले लिया जाता है, 
जैसे संस्कृत तथा हिंदी में. संबोधन कारक के चिह्न है! रें, 
आदि है, परंतु कभी कभी इनके न लगाने से भी काम चल जाता 
है, जैसे संस्क्रत में है जगदीश । देहि में मुक्तिम! रे चश्वल लोचन ! 
कि. विलोकयसि: के स्थान में जगदीश ! देहिमे सुक्तिम', 'चब्चल 
लोचन | कि विलोकयसि', तथा हिंदी में 'हे इश्वर ! सबका भला- 
कर, है मित्र ! तुम कहाँ थे ९ के स्थान में 'इश्वर ! सब का भला 
कर!, मित्र । तुम कहाँ थे ९” आदि कर देने से कोई भेद नहीं होता। 
ऋँगरेजी में भी ऐसा ही है जैस (0 [0०0090, ८0०0 ]१८॥८* 
अथवा? 7४080, ००776 कैश में कोई भेद नहीं है । पाली में 
हो खर्य अर्थमात्र ही संबोधन कारक का द्योतक है जैसे धम्मे, 
अग्नि, नदी, मिक्खु; माता (सात), पिता (पित), दशिड, आदि संबो- 
घनों में कोई विभक्ति नहीं है । द 
३--रूपमात्र का नाश तथा उत्पकत्ति--आदिम भारोपीय भाषा 
में संस्कृत काल तक द्विवचन का अयाग होता था। प्राचान काल में 
द्विवचन नेसगिक युग्म के लिए, तद॒ठर कृत्रिम युग्म के लिए, तत: 
पश्चात्‌ किन्‍्हीं भी दो वस्तुओं के लिए आने लगा, ओर पाली काल 
में निरथंक होकर अव्यवह्ृतत हो गया। प्राकृत में पड़ी वि त्क्त 


५. धर, 
तन थः १७. 


>बी व्यापकता के कारण चतुर्थी का लोप ही गया औए अछ 


स्थान में भी प्राय: पछ्ठी ही आने लगी जा कि निम्नलिखित उद! 
हरणों से स्पष्ट हैँ :-- 


श्र 
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एकवदचतत 


चतुर्थी (सम्प्रदान) | धम्मस्स 
य्ठी (संबंध) 


च० तथा घ॒० धेन॒या 
च० तथा षृ० रुपस्स 
च० तथा ष० | अग्गिनो 
| अग्गिस्स ' 
च्च० तथा ष० | नज्जा, नदिया, 
नद्या 
च० तथा पघ० भिक्खुनो(च०) 
|भिकेखुक्स्स(घ ०) 


च० तथा ष० मम, ममं, 
| म्यहं, अम्हं 
च० तथा ष० | तव, तवं, 
तुझ्हं, तुम्हं 

च० तथा ष॒० इमस्स, इसेसं, 
अस्स एस 


२२५ 
बहुवचन 
धम्मान 
घेनून॑ 
स्पानं 
अग्गीन॑ 


नदीनं 


भक्खुन॑ 


अम्हाक, 
अम्हं 
तुम्हाक, 
तुम्ह 
इमेसान॑ 
एसान॑ 


4 


इसी प्रकार बेदिक काल में “रामा' जेसे आकारांत रूप कई 
विभक्तियों में लगे रहते थे, परंतु पाणिनी के समय तक ये सब 
नष्ट हो गए । प्राचीन रूपों की उपस्थिति में नवीन रूपों की उत्पत्ति 
का सुंदर उदाहरण “हस्तिना' के उपमान॑ पर 'ना' के संयोग से 
बननेवाले दृतीया रूपों का है जैसे जब ऋषि:, हरि:, विधु:, गति:, 
मधु, अंब आदि क्रमश: ऋषिणा, हरिणा, विघुना, गतिना, मधुना, 
अंबुना आदि रूप बन गए, तो इनके “आ? विभक्तिवाले प्राचीन रूप 
लुप्त हो गए, परंतु कुछ जैसे 'मत्या, पत्या” आदि प्राचीन रूप भी 


फा० १५ 
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अपने नवीन रूप मतिना', पतिना, आदि के साथ चलते रहे | 
इसी प्रकार प्राचीन काल में 'अपिव्त', अगच्छत्‌ , आदि में “अ' भूत 
काल द्योतक आगम रूपसात्र आर 6? एकवचन, स्थम. उुरुत सूचक 
तिहः प्रत्यय था, परंतु आजकल “'सः जल॑ पीतबान', सः गतबान, 
जैसे “अ' रहित रूप कुछ अधिक प्रचलित हो गए हैं और 
धअः वाले प्राचोन रूप तथा “अ? रहित नवीन रूफ दोनों साथ-साथ 


रे 
चलत हू । 


48 4 है ५ 


द् 

















अध्याय ८ 
९ «३ | 
अथ-विकार और उनके कारण 
(क) बोद्धिक नियम तथा अर्थ-विकार 

बौद्धिक नियम--अथ-विकार का संबंध शब्दाथो' में होने- 
वाले विकारों से है। प्रत्येक अथ-विकार का कुछ न कुछ कारण 
होता है | जब ये कारण कुछ व्यापारों तथा व्यवहारों में स्थायी रूप 
से पाए जाते है तो उनका विचार किया जाता है और विचार करके 
जो संबंध स्थापित होता है, उसे नियम कह सकते हैं। क्योंकि इन 
नियमों का संबंध मानसिक क्रिया से होता है अथात्‌ वे बुद्धिगत 
होते हैं, अत: इन्हें बौद्धिक नियम कहते हैं | बौद्धिक नियमों में 
ध्वनि-नियमों की भाँति देश, काल आदि का बंधन नहीं होता 
वे किसी भी काल तथा देश की भाषाओं में लग सकते हैं अथात्‌ 
ध्वनि-नियम सापवाद होते हैं ओर निधोरित सीमाओं के भीतर ही 
काय कर सकते है, परंतु बौद्धिक नियम निरपवाद होते हैं और 
स्वतंत्रतापूवंक काय कर सकते हैं | बौद्धिक नियमों के दो-एक मुख्य 
उदाहरणों से उनका रूप स्पष्ट हो जायगा :-- 

३--द्योतकता का नियम--प्राचीन काल में संस्कृत में 
शब्दांत में आनेवाला आ! स्त्री प्रत्यय न था, जैसा कि सं० पुँल्लिंगा 
गोपा' से स्पष्ट है, परंतु अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने 
के कारण कालांतर में “आ' में नवीन द्योतकता आ गई और वह 
सत्रीलिंगसूचक प्रत्यय बन गया | यह डद्योतन सतत उपयोग अथवा: 
काल-भेद्‌ के कारण हुआ। तत्पश्न्नात्‌ वही “आ/ प्रत्यय हिंदी में 
आने पर बड़प्पन अथवा पुरुषत्व का द्योतक हो गया, जेंसे सूजा, 
टोकरा, कटोरा, तख्ता, पकोड़ा, पत्ता, थिट्रा, टोपा, इत्यादि में “आ 

२२७ 
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बड़प्पन का और बकरा, बेटा चाचा, मुर्गा, भोंरा, चकवा, लड़का, 
इत्यादि में पुरुषत्व का द्योतक है। यह द्योतकता भाषा-भेद होने पर 
विभिन्न प्रकार का संस होने के कारण आई | उक्त दोनों प्रकार के 
अर्थविकारों के कारण विभिन्न हैं, परंतु फल एक ही है; अथात 
अर्थेद्योतन दोनों में होता है, जिसका मूलकारण स्थिति-जन्य सानसिक 


४०७ 


अवस्था की विभिन्नता है। अतः अर्थोद्योतन का नियम बोद्धिक हो 
गया । 
२-_ विशेषीकरण का नियप्र--विशेषीकरण से तात्पय है 
अनेक ओर से एक ओर खिंचना । भाषा की यह प्रवृत्ति है कि अथ 
अनेक ओर से खिंचकर एक विशेष ओर आ जाता है; तदलु सार जब 
एक ही व्यापार अर्थवा व्यवहार के द्योतक अनक शब्द अथवा रूप 


कल किक ु जब ० कर कर ७. का 
प्रयुक्त होने लगते हैं, तो उनमें से कुछ नष्ट होने लगते है। डदा- 


हरणार्थ, प्राचीन काल में ठृतीया के रूप 'आ! तथा ना? दा! नों प्रकार 
की विभक्ति जोड़कर बनते थे, जैसे हस्तिना, वारिणा, साधुना 
इत्यादि; परंतु आजकल “आ!? वालेरूपों का धीरे-धीरे ह्ास होता 
जा रहा है ओर “ना? वाले रूपों का प्रचार बढ़ रहा है । संभव 
है, किसी समय ,आः' वाले रूप पूर्णतया नष्ट हो जायें ओर तृतीया 
के रूप केवल “ना? विभिक्त द्वारा ही बन सकें | 

३--भेदीकरण का नियम्र--भाषा की यह प्रवृत्ति हैं कि कोई 
भी दो शब्द एक ही अर्थ के द्योतक नहीं हो सकते । जब किसी 
भाषा में विभाषा-मिश्रण आदि किसी कारणवश दो अथवा अधिक 
शब्द पर्यायवा््यी हो जाते हैं, तो उनके अर्थ में छुछ न कुछ भेद 
अवश्य हो जाता है; जेसे पाठशाला, मकतब, विद्यालय, 
स्कूल, मदरसा-आदि पयोयवाची हैं, परंतु इनके अथ में कुछ न कुछ 
भेद अवश्य है। पाठशाला में संम्करत की, मकतब में अरबी-फारसी 
आदि की, विद्यालय में संसक्ष आदि की उच्च कोटि की, स्कूल 
में अमेजी की और मदरसे में" उद्‌-हिन्दी की शिक्षा दी जाती है। 
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भेदीकरण के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे टोली (मित्रों-की) 
गोछी (साहित्यका को), गिरोह (डाकुओं का), टुकड़ी 
(लड़ाकों को), दल (विडियो का), भीड़ (जनता की ),. 
गोल ( मणडली ), गल्ला ( पशुओं का ), इत्यादि; दुःख ( कष्ट में ), 
खेद (पश्चात्ताप अथवा न्तराशा में ), क्ञीभ (अनिष्ट के समय ) 
शोक (किसी के सरने आदि के कारण होनेवाली व्याकुलता ), 
विषाद (बड़ा भारी दुःख ), इत्यादि; सभी जीवधारी, 'बोलतेः हैं, 
परंतु द्ाथी 'चिग्वाडता' हे (४७००००७ ), ऊँट बलबलाता? 
है (27५7७), घोड़ा 'हिनहिनता” है (४०४७), गधा 'रेंकता' है 
(०7798), गाय 'रभाती' है (८०४७), बिल्ली '्याऊँन्‍स्‍्याऊँ/ करती है 
(7८७७), शेर “गरजता' है (४0203), मेंढक “टर-टर” करता है 
(८099), मक््खी 'सनभनाती' है (०75), इत्यादि; दं८० 
( बिल्ली का बच्चा ), #४७7 (हिरन अथवा बारहसिंधे का बच्चा), 
700०|00५ है पिछा ) तप [।)0 ( बचत का बच्चा ); 720[0046 
(मेंढक का बच्चा ), | (भेड़ का बच्चा ), ८७ 
( मुर्गी का बच्चा ), इत्यादि । 
अथ-विकार १ 

१--अथावर्नाते अथवा अथापकष---जब किसी कारण से किसी 
शब्द के अथ गिर जाये है अथोत्‌ अच्छे से बरे हो जाते है तो उसे 
अथापकरप कहत 8, जँंस पाला दवान प्रियन! (संस्कृत देवानां [प्रय/) 
अशोक-काल ( श्गी शता5 पू० ) तक बोद्ध अहाराजाओं की उपाधि 
थी, परंत झात्यायद तथा पत-अलि-काल के पश्चात ब्राह्मणों ने 
बोद्धों से इंप रखते के कारण 'देवानां प्रिय इति चा बातिक सें 'मूख 
ओर जोड़ दिया, जिफसे उसके अर्थ गिरकर 'मूख' हो गए; “पार्षड! 
का अथ अशोक-कऊऋाल वक 'अबो दर साधुओं का घमम अथवा सम्प्रदाय 
विशेष! था, परंतु आजकल इसका अथ “आउडम्बरी, ढोंगी, कपटी 
आदि हो गया है; हि० गंवार अथवा फा० देहाती या देहकानी का 
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अर्थ गाँव का निवासी” था, परंतु आजकल ग्रामीण तथा नागरिक 
सभ्यता में अधिक भेद होने के कारण इसका अथ 'मख' हो गया 
.._ २--अर्थोन्नति अथवा अधेत्कष--शब्दार्थ के बुरेस अच्छे 
हो जाने को कहते है, जेसे सं० थरृष्टठ का अर्थ हैं. 'निल्ंज्जः, परंतु 
बँगला में ढीठ (बरृष्ट का तद्भधव रूप ) के अथ अच्छे होकर सीधा! 
हो गए ; सं० कपंट अथवा पा० कप्पट का अथ 'जीण वस्छ? था 
परंतु आजकल इसके तड्भव 'कपड़ा'का अथ वख् मात्र! हो गया है 
३-अथ-भेद--जब किसी कारण से किसी शब्द का अथ 
बिना किसी प्रकार उन्‍नत-अवनत, मूत॑-अमते, विस्तृत-पंकुचित 
इत्यादि हुए नितांत भिन्‍न हो जाता है तो उसे अथ-मेद कहते हैं, 
जैसे सं० 'घर्म! के तड्भव 'वाम! के अथ हिन्दी में “घृप' है, परंतु 
बँगला में 'पसीना' है; भारतवषे के दक्षिणी-पश्चिमी किनारे पर 
शुजरात आदि में दरिया? समुद्र को कहते है, परंतु उत्तरों भारत 
में “नदी” को कहते हैं, संयुक्तप्रांव में रामतुरई लौकी को कहते हैं 
परंतु बिहार में मिंडी को कहते हैं। पुस्तक सं० में उल्थिंग हैं, 
परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग ; देवता स॑० में स्त्रीलिंग है, परंतु हिन्दी में 
पुह्लिंग ; दही तथा हाथी यू० पी० के पूर्वां भाग ( बलिया-गॉरखपुर 
आदि) में स््रीलिंग है, परंत पश्चिमी भाग में पुल्लिंग । 
४--अथापदेश--कभी-कभी जब अप्रिय, अश्युभ, भयानक, 
अमंगलसूचक, भद्दी आदि बातों की, उनका दोष कस करने 
के लिए, सुंदर शब्दों द्वारा अर्भिव्यंजना की जानी है, दो उन 
शब्दों के अथ कुछ भिन्न होकर गिर जाते हैं। जैसे माता! का 
साधारण अथ “मा? है, परंतु जब किसी बच्चे के चेचक निकल 
आती है तो कहते हैं 'उसके माता निकल आइ है?। यहाँ 'माता' 
का अर्थ केवल भिन्न ही नहीं हा गया अपितु गिर भी गया। इसी 
प्रकार शीतला, महारानी की दया, मय्या की महर, देवी आदि भी 
चेचक के लिए आते हैं, कभी-कभी अथोपदेश में अथ भिन्न 
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होने तथा गिरने के अतिरिक्त कुछ संकुचित भी हो जाता है, जैसे 
'सप” एक भयानक पशु है, उसकी भयानकता कम करने के लिए 
उसे प्रायः “काला अथवा कीड़ा! कहते है। अतः अथपदेश एक ऐसा 
अथविकार है जो अर्थ-भेद तथा अर्थापकर्ष के सम्मिश्रण से निर्मित 
होता है और जिसमें कभी-कभी अथ्थ-संकोच भी सम्मिलित 
रहता है। 

५--सूर्तीकरण--कर्मी-कभी कारणवश भाव, क्रिया, गुण 
आदि अथात्‌ अमत पदाथवाचक शब्द, द्रव्य अथोत्‌ मत पदारथवाचक 
हो जाते हैं, जेसे प्राचीन काल में जनता - जन + ता था और अमते 
अथ में प्रयुक्त होता था, परंतु आजकल इसके अथ मत होकर 
प्रजा! हो गए हैं। संतति! का अथ 'सिलसिला!' था, परंतु अब 
संतान है । इसी प्रकार सीठा तथा नमक्कीन गुण-वाचक विशेषण हैं 
परंतु दो रुपये का मीठा और एक रुपये का नमकीन दे दीजिए! 
में मीठा तथा नमकीन के अथ मूत्र हो गए | 94८६ ०0 ४86 
[४77 में 99८: के अर्थ स्याह नहीं, अपितु स्याही हैं । 

--अमूर्तीकरण--यह मूर्तीकरण का ठीक उल्टा है। जब 
किसी शब्द के अथ मूल से अमूत हो जाते है तो उसे अमूर्तीकरण 
कहते हैं, जैसे “अधं-रात्रि में श्मशान भूमि तक जाने के लिए 
बड़ा भारी कलेजा चाहिए! , उसके ऊपर अंकुश तो है नहीं” 
'डसके लिए रोटी पैदा करना बड़ा कठिन है! इत्यादि में 'कल्लेजा” 
अंकुश” तथा “रोटी” के अर्थ क्राश: साहस, दबाव तथा जीविका हैं। 

--अ्थ-संकोच--प्रत्येक शब्द में प्रारम्भ में बहुत शक्ति होती 
है और उसका अर्थ अधिक व्यापक होता है; परंतु चूँकि भाषा ' 
परिवतनशील है, अतः ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाती है, शब्दा्थ 
संकचित होता जाता है। जब किसी शब्द का अथ अनेक ओर से 
खिंचकर एक ओर आ जाता है अथांतू्‌ साधारण से मुख्य हो 
जाता है, तो उसे अर्थसंकोच कहते हैं, जेसे प्राचीन काल में मग! 
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का अर्थ पशुमात्रः था, जैसा कि सृगया (शिकार ) तथा मृगेंद्र (मग - 
पशु, इन्द्र - राजा, पशुओं का राजा अथात्‌ शेर ) के अर्थों से प्रकट 
होता है ; परंतु आजकल इसका अथ 'हिरन! है। “घान्य! के अर्थ 
अनाज' थे जो कि धन घान्य” ( घन तथा अन्न ) में अब भी 
अवशेष हैं, परंतु आजकल इसके अथ संकुचित हो गए हैँ ओर 
'धान' केवल “बिना कुटे हुए भमूसीदार चावल' के लिए आता है। 
अकछूत' का अथ है अस्पृश्य, न छूने योग्य, परंतु आजकल यह 
केवल भंगी, चमार, कोरी आदि नीच जातियों के लिए आता है। 
इसी प्रकार फारसी में मुगे क अथ पत्षी मात्र” है जेसे मुग 
बिसमिल - घायल पक्षी, परंतु उद-हिंदी में 'भुगा! एक पक्षी विशेष को 
कहते है | हि 
८--अथ-वबुद्धि -का कार्य अथं-संकोच 
के ठीक विपरीत है। जब अथे संकुचित से व्यापक हो जाता है 
अथात्‌ एक ओर से खिंचकर अनेक ओर को जाता है, तो उसे अथ- 
विस्तार अथवा अथ-बूद्धि कहते हैं, जेसे 'फिरंगी' का अथ था “पुतंगाली 
डाकू, परंतु अब “योरोपियन मात्र' के लिए आता हे; यवनः 
केवल आीसनिवासियों के लिए आता था, परंतु अब मुसलमानों 
के लिए भी आता हे;"“जुनरी' ज़आर को कहते हैं, परंत लखनऊ 
में मक्का के लिए भी आता है | यहाँजआर को छोटी जनरी और 
मक्का को बड़ी जुनरी कहते है | 
६--अनेकाथकता--से आशथ है 'किसी श ण्क्‌्से 
अधिक अथों में प्रयुक्त होना।! कर्मी-की स्थिति-परिवतन से 
एक ही शब्द के अनंक अथ हो जाते हैं; जेसे 'वह बड़ी सशील् स्त्री 
है?, वह मेरी स्त्री है? तथा 'क्या खी गरम है ?? में श्री के अथ ऋमश 
स््री, पत्नी, धोबी के लोहे की ख्री' आदि हे; गाँव में कच्चे घर होते 
है, इस मकान में चार घर हैं?, “यह पचास घर की बस्ती है”, 'भेरा 
घर का मकान हे, 'वह बड़े घर्‌ की बह है, लकड़ी में घर कर ल ! 
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बीमारों ने घर कर लिया है', वह घरबार छोड़कर चल दिया! 
'भारतवष हमारा बर है!, “आपका घर कहाँ है', मेरे घर में बीमार 
है”, उसका चर बिगड़ गया! इत्यादि में घर के अथ क्रमश: मकान 
( इमारत )» भाग ( हिसस्‍्सदार ), कुल (खांदान ), निजी, वंश 
( कुल ), छेद, अधिकार, संपत्ति, रहने का स्थान अथवा जन्मभूमि, 
निवासस्थान, पत्नी, गृहस्थी आदि हैं ; 


(ख) अथ-विकार और उनके कारण 
अथ-विकार और उनके कारण का संबंध बड़ा जटिल है। 
कभी अनेक कारणों से एक ही अथ्थ-विकार और कभी अनेक अर्थ- 
विकार एक ही कारण से होते हैं। अथ-विकार और उनके कारण 
इतने अन्योन्याश्रित है. कि इनका प्रथक्‌ विवेचन करना कठिन है ; 
क्योंकि अथ-विकारों को प्रवानता देकर उनके कारणों की गोण 
रूप स व्याख्या करने स समस्त कारण समझने मे पाठकों को कुछ 
कठिनाई होती है, अतः कारणों को प्रधानता देकर इनके द्वारा 

होनेवाले अथ-विकारों की विस्तृत व्याख्या की जायगी | 


कारण ओर उनसे होनेवाले अथ्झविकार-- 

४ -अतिशयोक्ति--किसी बात को बढ़ा-चढाकर कहना | 

(अ ) अथापकष---यह एक स्वाभाविक बात है कि इस प्राय: 
आवेश भें आकर बात को बढा-चढाकर कहते है, अतः शब्दों की 
शक्ति कम हो जाती है और उनका अथ गिर जाता है, जेसे 
'निर्जीव जीवन' में (निर्जीव' का अथ “बेजान' नहीं अपितु “निरानंद' 
है, 'मुदांदिल' में 'मुर्दा' का अथ, मरा हुआ? नहीं अपितु 'निरुत्साह! 
है, 7एाणिए ए०एप! में 7एछाणए का अर्थ 'सयानक! नहीं अपितु 
बहुत! है । इसी प्रकार भयानक, प्रचंड, ए८%79०, कऋव्बत१!,, 
आदि अनेक शब्दों में अथावनति हो जाती है । 
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है 


७ 


२--गापनीय भाष--कामशात्र आदि से संबंधित भाव 
गोपनीय समझे जाते हैं । 

( अर ) अर्थापकर्ष--गोपनीय भावों को प्रकट करने में शब्दों के 
अर्थ प्राय: कुछ गिर जाते है। प्रयोगाभाव के कारण प्राय: उनका 
साधारण अथ लुप्त हो जाता है ओर केवल काम संबंधी अथ अब- 
शेष रह जाता है, जेसे सं० स्तंभन अथवा हि० रुकावट का सामान्य 
अथ 'रुकना या थमना' है, परंत आजकल इनका केवल कामशा्त्रीय 
अथ में ही प्रयोग होता है। फा० 'मजा! का साधारण अथ “आनंद! 
है, परंतु इसका भी संबंध कामशाञ्र से हो चला है। इसी प्रकार 
आ० इश्क़, आशिक, माशूका, 'तअल्छुक; फा० यार! अथवा 
यारी,' बो० लौंडा; अं० [072:, 0०[०ए८० आदि के अथ भी गिर 
गए हैं । 

३--बल्ष-प्रयोग--यद्यपि प्रत्येक शब्द में अपनी कुछ शक्ति होती 
है और उसी के अनुसार अथोद्योतन होता है, तथापि बल्त-प्रयोग 
से अप शक्ति बढ जाती है और उसके अथ में बहुत कुछ भेद हो 
जाता है। 


( अ ) अर्थ-भेद--'बह स्कूल जाता है”! एक साधारण वाक्य 


है, परंतु 'वह स्कूल जीता है ९, 'वह स्कूल तो जाता है, 'जी हाँ वह 
जाता तो है स्कूल,” 'बह तो स्कूल जाता है), 'वह जाता तो है स्कूल को 
हो” आदि में बल-प्रभेद होने से वाक्‍्यों के अर्था में बहुत भेद हो गया। 

४--सवतप्रयोग--से तात्पर्य राब्दों के अधिक तथा अनंतर 
अयोग से है |. प्राय: अधिक काल तक प्रयुक्त होते-होते शब्दों की 
शक्ति घट-बढ जाती है ओर तदनुसार उनके अर्थो' में भी बहुत कुछ 


ते 


(अ) अरथांपकर्ष-निम्नलिखित उदाहरणों के तुलनात्मक अध्ययन से 


'विदित हो जायगा कि इन शब्दों में अथ की कितनी अवनति हुई हैः-- 





पारवतन हां जाता जिसके कारण (नजञ्ञ अकार के अथ-विकार 





शब्द 


महाब्राह्मण 


धन्नास 5 
चंडाल, 
चांडाल 
छाथयवा 
चंडालिनी 
महा प्रसाद 


जिद) 
चचां तू 
जोंगा 


कन्यारासी 


नायिका 
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प्राचीन अथवा शाब्दिक 


उन्नत अथ 
भास के नाथ्य-काल 
तक “उच्च कोटि का 
ब्राह्मण? 
धनी 
प्राची नकालीन संगियों 
की नीच जाति की 
स्य्री 
इश्वर या देवताओं 
का प्रसाद 


क्या कर सकता है ९ 


दूसरे धर्म का अनुयायी 


एक उच्च जाति, 
तत्पश्चात्‌ दयानन्द्‌ 
सतावलंबी आये- 
समाजी 

चॉचवाला 


कागज अथवा टीन 
(5 ९ २ 
का बनी हुई नली 


जिसकी जन्मराशि 
कन्या हो 


रूपगुणसम्पन्न स्त्री, 
श्ंगाररस का आलंबन 


वतंमान अवनत 
अथ 


कुदान लेनेवाला 
कट्हा ब्राह्मण 


धनी (व्यंग्य ) 


दुष्टा स्त्री 


मांस (व्यंग्य ) 


नोकर 

धमंश्रष्ट 
आयेसमाजियों से 
विद्वेष रखने के कारण 
आचीन विचार के 
हिंदुओं में “घमश्रष्ट” 
मूख 

मूखे, जैसे “अजब 
चोंगा आदमी है! । 
मनहूस, भाग्यहीन 


दृती, वेश्या, वेश्या 
की मा 





रश्३६ 


शब्द 


उस्ताद 


बाबू 


लड़का 


बालाखाना 


फकीर 
जानवर 


बलिया का 


बाबा या 
ताऊ 
(.[2€+ 
(59706४ 
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प्राचीन अथवा शाब्दिक 


उन्नत अथ 
श्त्रियों के लिए आदर- 
सूचक शब्द ( ख्री- 
साधुओं के लिए अब 
भी प्रयुक्त होता है ) 
गुरु 
बापू , आदरसूचक 
श्ब्र्द 


लड़का, पुत्र 


ऊपर का सकान 
अथवा कमरा 


धार्मिक साधु 


जानवाला 


बैल 


पादरी 
वृद्ध मनुष्यों के लिए 
आदरसूचक शब्द 


है 


वतमान अवनत 

त््थे 
उत्तरी भारत में 
वेश्याओं के लिए 
आता है 


उस्तादजी--बेश्याओं 
का उस्ताद 

बावूगीरी, बाबूपन 
आदि में फेशन तथा 
आरामतलबी का 
भाव आ गया है 
अनाड़ी जेसे “वह 
अभी लड़का है? 
वेश्याओं का ऊपर 
का चोबारा 


. भिखमंगा 


एज त् 
मूख, जेसे तुम भी हो 
निरे जानवर ही 


९ 
प्ष्त 


मुंशी 
आजकल इसमें निरा- 
दर अथवा बणा का 
भाव आ गया है 
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प्राचीन अथवा शाब्दिक वतंमान अवनत 


शब्द ९ ९ 
उन्नत अथ त्थ 
है प्राइवेट आदमी मूख, बुद्ध 
छठए लड़का नौकर, जेसे 
५४/४४०-00फए 
5८४०८००४९८० सड़कों आदि. भंगी 
द का इंसपेक्ट... 
(०४४४००]८ एक बड़ा सरकारी साधारण सिपाही 
अफसर 
पए7००7०.. एक्टर ढोंगिया 
(ए/7०४७५... एक वृत्त विशेष मृत्यु का चिह्न 
[)0902०07 किले की मुख्य तंग अंधेरी कोठरी 
मीनार अथवा तहखाना 
(272८/827 देखभाल भूल-चूक 
9926 मुख्य बाजार घुड्साल 


इसी प्रकार “चतुवंदी (चौबे ), द्विवेदी ( दुबे ), त्रिपाठी 
( तिवारी ), महाशय, मुंशी, 0(५., (४०४0ए आदि के अथ भी गिर 
गए है । 

( आ ) अर्थोत्कष--निम्नलिखित उदाहरणों के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा कि' इन शब्दों के अर्थों में कितनी 
उन्नति हुई है :-- ह क्‍ 

ग प्राचीन अथवा शाव्दिक. वर्तमान उन्नत 

अवनत अथ अथ 
गोसाई' गो का स्वामी धामिक तथा सम्मा- 
नित व्यक्ति, साधु, 
". इंश्वर 


. २२८ 
शब्द 


द््शन 


र्ज 


डी] 


(.077920 


(१7८९० 
ए49॥7 
(5९7 
(_प78 


(इ) अर्थ-मेद्‌--सतत उपयोग ढारा होनेवाले अथ-भेद के कुछ: 
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प्राचीन अथवा शाब्दिक 
९ 


अवनत अथ 


हृश धातु से बना है 
इसके साधारण अर्थ 
“देखना! है 

धूल अथवा गदे 


मोपड़ी 


क्लोपड़ा 


साधारण स्त्री 
खजूर 
कोंपल (!९४६-/00) 


निम्न अेणी के पशुओं 


के बच्चे 


उदाहरण नीचे दिए जाते है :-- 


वर्तमान उन्नत 
ञअथे 

किसी बड़े साधु 
महात्मा अथवा देवी- 
देवता को देखना 
साधु आदि. बड़े 
आदमी के पेरों की 
घूल अथवा गंगा 

दि पवित्र नदी 
की मिट्टी 


आजकल. बड़े-बड़े 
पक्के मकानों पर भी 


'कपूर-कुटी', 'राम- 


कुटीर' आदि लिखा 


रहता है। 


साफ-सुथरा घर, जैसे 


(.0/082९-४०7४0. 
रानी 

विजयचिह्न 

स्त् 


मनुष्यों के बच्चे जेसे 
टए>-8८00.,  ८एप7- 


77795(6॥ 











सा: -:: 











शब्द 
ड््र 
पत्र 


(प्रा८एफ 


079977 2 - 
+#+00॥7 


(5पा 
7086] 


(>226[[९८।॥ 


-सिठशंजा्नं 


/ए0ए- 
99८६ 


अथे-विकार और उनके कारण 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 
अवनत अथ 

बैल-भेंस 

पत्ता 

(फ्यूडल समय तक) 

रोशनी आदि ढकना 

अथवा बुमाना 

खाने के बाद जाने 

की जगह 

सराय 


नवाँ घंटा, दिन के 

३ बजे 

डगली अथवा डँगली की 
चौड़ाई 

गजट का लेखक 
परदेशियों अथया 
मेहमानों के ठहरने की 


जगह 


हाथीदाँत की राख 


२३५. 
वरतमान उन्नत 
त्र्थे 
ऊ्ट 
चिद्री 
अपने को घर में 
छलिपाना 


बैठक 
तोप - 
विद्याध्यों के ठहस्ने 
की जगह, बोडिंग- 
हाउस 


दिन के बारह बजे 

१ से ९ तक में से कोई 
भी अंक 

भोगोलिक कोष 

अंग्रेजी इलाज की जगह 


हड़ी को राख 


इसके अतिरिक्त कभी-कभी एक ही भाषा के तत्सम तथा तद्भवः 
शब्दों के अर्थो' में भी बड़ा भेद हो जाता है जैसे :-- 





| 
| यु 
| 
; 
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तद्भव 
हि० गाय (ख्रीलिंग) 
हि० काज (टेहला-शादी) 
हि० भभूत (राख) 
हि० थाना (पुलिस-स्टेशन) 


तत्समं 
सं० गो (पुँहिलंग) 
सं० काये (काम) 
सं० विभूति (ऐश्वय) 


सं० स्थान (जगह) हि हु 
। हि० थान (देवी दुगों का) 
सं० महिष (पु्लिंग) हि० भेंस (ख्ीलंग) 
'सं० गरभिणी (ख्रियों के लिए) - बो० गाभिन (पशुओं के 
लिए) 

-सं० दाह (जलन) हि० डाह (विद्वेष) 

सं० दुलेभ (कठिनता से प्राप्य) हि० दल्हा (पति) 

'सं० वेश (उच्चबृत्ति में) हि० भेस (नीचवृत्ति में) 

सं० कलश (मिट्टी का गगरा) हि० कलसा (तोॉबे-पीतल 
। आदि का गगरा) 

सं० ज्ञीर (दूध) हि० खीर (दूध में पके 

हुए चावल) 
सं ध्वनि (आवाज) हि० धुन (लगन) 
सं० राजपुत्र (राजा का लड़का) हि. राजपूत (एक 
जाति) 


(ई) मूर्तीकरण--जैसे चट्टान अथवा चाट भाववाचक संज्ञा हे 
ओर इसका अर्थ चाटने की क्रिया है, परंतु आजकल मिचे-मसाले 
की दही बढ़े आदि की चाट को कहते हैं; मुँह दिखाई के अर्थ हैं नव- 
वधू का मुँह देखना; परंतु आजकल उस बन को कहते हैं. जो 
मुँहदिखाई में: नव-वधू को दिया जाता है, फा० सब्जी के अथ 
“हरियाली” हैं, परंतु आजकल 'तरकारी? के लिए आता हैं; [ब्णा0. 
के अर्थ रोशनी _(#8700 थे, परंतु आजकल “लालटेन! हें; 
'त76+८१ का अर्थ संबंधित होना था, परंतु आजकल “संबंधी' 











अर्थ-विकार और उनके कारण 


२७१ 


है। ८०70त०5 के प्राचीन (लैटिन) अर्थ श्वेत” थे, परंतु 
आधुनिक (ऑगरेजी) अथ उस्मेदवार (रोम में उम्मेदवारों के 
श्वेत वख पहनने के कारण) है । इसी प्रकार भवन, देवता, जाति, 
शयन, वसन आदि भी भाववाचक से द्रव्यवाचक हो गए 


(ड) अथ-संकीच-- 
प्राचीन अथवा शाब्दिक 
शब्द 
व्यापक अथ 
अन्न खाद्य-पदार्थ 
रत्न प्रत्येक अमूल्य वस्तु 
जेसे नर-रत्र, ख्री-रत्न 
संबंधी. जिससे किसी प्रकार का 
संबंध हो 
संयुक्तप्रांत मिल्रा हुआ प्रदेश 
लड़का, ) ल रे करू ताले ८5 
लड़की ।  हिकी-लड़की 
सं० नप्त. पौच्र तथा दौहिच्र 
जलयान जल में काम आनेवाली 
सवारो 
प्रयागवाल प्रयागवाला 
ओरत  ख्ली-मात्र 
गजक चाट, जलपान 
हरजाई हर जगह जानेवाली 


फा० १६ 





वर्तमान संकुचित 
ञअथ 
अनाज 
एक प्रकार का बहुमूल्य 
पत्थर 
नालेदार 


यू० पी 0 
पुन्र-पुत्री, जेसे उसके 
तीन लड़के ओर दो 
लड़कियाँ है 


नाती (तद्भूव रूप) केवल 
घेवता 
जहाज 


प्रयागतीर्थ के पंडे 

पत्नी, जेसे 'यह किसकी 
ओऔरत 

गुड़, बूरे तथा तिल की 
बनी हुई मिठाई 

वेश्या 





र४२ 


शज्ठ्‌ 


खुश्का 
नीलकंठ 
हिंदू 


मंदिर 
महाराष्ट्र 


सगाई 
आये 


तख्ती, 


कन्नोजिया 
त्रिकूट 


बणिक्‌ , । 
बनिया 
गंध या । 


हे. इ 


काल 


तकाजंं 
इ्द्‌ 


भाषा-विज्ञान-सार 


प्राचीन अथवा डशाब्दिक 
व्यापक अर्थ 


 छुश्क की हुई वस्तु 


जिसका नीला कंठ हो 
हिन्द (भारतवष) का 
निवासी 

घर अथवा निवास-स्थान, 
जैसे विद्या-मंदिर . 

बृहतू राष्ट्र 


नाता; रिश्ता 
एक श्रेष्ठ तथा सभ्य जाति 


पट्टी छोटा तख्ता 
कन्नौज का 


वह पवृत जिसमें 
चोटियाँ हों 


[&] 


तान 


सौदागर, व्यापारी 

*ए कक 
सुगंध तथा दुगंध दोनों के 
लिए 


समय 


माँगना 
खुशी, आनन्द 


वतंमान संकुचित 
अर्थ 

उबला हुआ चावल 

एक पत्तीविशेष 

सनातनघर्मी 


देवालय 


दक्षिणी भारत का एक 
प्रसिद्ध प्रदेश 

मेंगनी 

दयानंदमतावलंबी 
आयेसमाजी क्‍ 
बच्चों के लिखने कीः 
तख्ती या पढ्टी 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण 

वह पवत जिस पर 
लंका बसी है 


चेश्य जाति 
*ि 
दुगंध अथवा बदबू 


सत्य, जेसे “उसका 
काल आ गया था” 
रुपपा-पैसा माँगना 

एक त्यौहार 








4६% 


अर्थ-विकार और उनके कारण 


प्राचीन अथवा शाब्दिक 


पर व्यापक अथ 
जानवर. _।जानवाला 
आं० 2/77)%। | 
वबलायत. मुल्क, देश 
(०४८८... काटनवाला 
[)262/ पशुसात्र 
१[06 समय: जैसे “[]#0 व्याते 
त6 छ०४ [0॥ 4070 
(7355 तृणमात्र 
220०. कागज 
१० 2०८. काम करना 
पाए लड़ाकू 
[87 सिर ढकने की वस्तु 
४८००४... खाद्य पदाथ, जैसे 


६७७९टॉएपि८या 
एचाणंव्णा) ((,.ए00४ 70९ + 

(57. ०|०पा३ै5८- 0|) 

कोई भी पहाड़ी तेल 


(पा7८०:.. लहर, धारा 
॥१० 9/7४[5 पीना 
30ए०८॥७ (८ १0 5 (0) +- 


७७9 08॥/7॥४% 70780] 
दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द 


२४३ 


वतमान संकुचित 
अथे 
निम्न श्रेणी के पशु, 
जैस गाय-बैल 
यूरुप 
कप 
दर्जी 
हिरन 
ज्वार-भाटरा 


घास 
समाचार-पत्र 
पाट करना 
लड़ाकू जहाज 
टोप 

मांस 


पेट्रोल 
बिजली की घारा 


मद्र पीना 
क्रिया ब्रिशेषण 


कभी-कभी अर्थ का संकोच करके नवीन शब्दों का निर्माण तथा 
हे कर, 
नामकरण भी किया जाता है जंसे-- , 
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गा 6५ ए मी 
प्राचीन अथवा शाव्दूक.. वर्तमान संकुचित 


शब्द 

छ व्यापक अथ अशथ 
झुश्रषा. सुनने की इच्छा सेवा 
दुहिता. जो दूध दुहती है प्त्री 


प्रसन्न सद्‌, अथवा सीदू (जमना). खुश 
धातु से बना है, जो 
जिसमें जमा हुआ 
हो, अथांत प्रसन्न हो 

भुजंग. जिसका अंग झ्जुजा के समान हो साँप 


पर्वत पोरोंवाला पहाड़ 
कपि कॉपनेवाला, स्थिर न रहनेवाला, बंदर 
... चैचल 
दोमुहा | हि 
ठुम॒ही दो मुहवाला . एक सॉपाविशष 
भायो जिसका भरण-पोषण किया पत्नी 
जाता है 
ननानदा जो भावज को तंग नंद 
द करती है * 
भ्रृत्य, हो जानेवाला, भाई 
970॥70+ | 0९246॥ 
त्‌ण तृद्‌ (चुभना) घातु से बना है, तिनका 
जो चुभता है 
चावाक जिंसकी मीठी बोली हो एक पक्षी विशेष 
श्राद्ध जो श्रद्धा के साथ किया श्राद्ध, जो पिठपक्ष सें किए 
जाता है जाते है 
अक्तर जा अविनाशी है वर्ण 


शिखी शिखाबाला मोर 








निपुण 
अ्रमर 
अच्षुत 


कृष्ट 

ग्रंथ 

वह्नि 

पृथ्वी 

अबला 

प्रहार प्रहर 
फा० पेशाब 


फा० म्यानी 
फा० चख 


ञ्प्र्ठ फ्शीं 
आप हस्साल 


ए्‌ के 
अथ-विकार और उनके कारण 


प्राचीन अथवा शाबिदि 
व्यापक अथ 
जे बढ़ता है 


आकाश में भ्रमण करनेवाला 


जे आनन्द देता है 

टेढ़ा चलनेवाला 

जा पुर अथांत्‌ शरीर में 
ताहे 

गम (जाना) धातु से बना है, 
। जाती है 

जे। पुण्य कम करता है 

चक्कर लगानेवाला 

अ + क्त बिना टूटा हुआ 

समनाी 

जिसस परीक्षा होती 

जा गृूथकर रखा गया हो 

जो वहन की जाती है 


चिस्तृत 

जिस$ बल नहीं 

आयात 

पेश + ध्यान -- स्ामसनवाला 
पानी 


जा बाय | हा 
त्रमनवाला 

शे छनवाली 
उड़ाने या ले जानबाला: 


२७४५ 


वर्तमान संकुचित 
ञअथ 

हि 

सूरज 

शजों 

साँप 

आत्मा 


गाय 


कुशल, चतुर 

भोंरा 

देवताओं पर चढ़ाएं 
जानेबाले चावल 
दुःख 

पुस्तक 

आग 

जमीन 

ग्ग्मी 

पहर (तडद्भव) घंटा 
मत्र 


पेजाम का बीच का 
भाग 
क्राकाश 
का # # 
हुक्‍के की फशी 
पलेंदार 
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ऑल प्राचीन अथवा शाब्दिक वतेमान संकुचित 

_व्यापक अथ . अथ 

अ० हामला उठानेवाला गभवती 

ए०]४४०८ (७ 707 ०६ 9५2०7) बड़ी किताब 

कागजों का गढ्ठा 
[02/८७/८०८४ रोटी अथवा टुकड़े नौकर 
फा० टुकड़- खानेवाला 
खोर 
47009. 7704 (॥0 77९25$प८) चन्द्रमा 


धातु से बना है और 
इसके अथ हे 77९4 8 पा- 
€४ 07 76 (77९ 
( 
(समय-निणोयक) 
(ऊ) अर्थ-विस्तार--कभी-कमी सतत उपयोग से शब्दों के 
कप ९ ७०/- ' आप का गे ५ 
यौगिक अर्थ विस्मृत “होकर केवल रूढ़ अथ रह जाते हैं ऑर अथ 
मुख्य से साधारण, संकुचित से व्यापक अथवा विशेष से सामान्य 


हक 


हो जाते है, जेसे-- 





तपंण आदि 


शब्द. प्राचीन अथविशेष वर्तमान व्यापक अथ 

चिड़िया एक पक्षी विशेष पक्तीमात्र, जेसे 
4 * चिड़ियाघर 
स्याही. काली स्याही लाल, नीली आदि सब 
। क्‍ * प्रकार की स्याही 
" सं० पितू.. पिता तड्भव 'पितर' म्रत बाप 
द ह दादा परदादा आदि जेसे 
रे पितृ-पक्त, पितृ-पद्‌, पिठृ- 





जाब्द्‌ 
बच्चों 


दादा 
श्रीगणेश 
बिस्मिल्ला 


हरीरा 


सं० अश्य- 
वार 


बाबा 
शबशुर तथा 
श्वश्र 

भाई 


बशिक्‌ 
सं० परश्व 


बाबा 
विद्या आदि आरंभ 
करने का पजन 


सोवर में दी जानंबाली थी 
मेवे की बनी पतली वस्तु 


घुड़सवार 


बाप का बाप 
बह के ससुर-सास 


सगा भा३ 
वैश्य, बनिया 
आनवालजा परसां 


उनके कारण 


न 


वबतमान व्यापक अथ 

छाटा-बड़ा सब के लिए 

जैसे किसी पुरुष अथवा 

स्रीकेमरने पर हाय 
बच्च! 

“हाय बच्ची |, पत्र, जैसे 

अप ही का बच्चा 

(लड़का) हे 

भाई को भी कहते है 

आरभ मात्र 


प्रकार के पेय 
के लिए भी 


शन्य 
पदार्थों 
आता है 

तद्धव॒ सवार, घोड़े 
गाड़ी आदि सब प्रकार 
का सवार 

बाप-दादा 

बह तथा पति दोनों 

# सप्तुर-सास 

एक ही बिरादरी अथवा 
प्रदेश का मनध्य 

बम्बड मे हिन्दमातन्र 


तन परसा, भूत तेथाों 


भविध्यत दानों काला में 
खाती ६ 





श्ष्८ 
शब्द प्राचीन अथविशेष वतमा रू व्यापक अर्थ 
मैया भाई प्रथम पुत्र तथा बड़े 
लड़के को भी कहते है 
बीबी पत्नी बहन के लिए भी 
आता है तथा ख्तियों के 
लिए,आदर सूचक शब्द 
भी है 
छुरा लोहे का एक हथियार उस्तरा, चाकू, छ्री 
आदि 
द्रख्त पेड़ पेड़-पोदा आदि सब के 
लिए 
८7 पर का कलम लोहा लकड़ी आदि सब 
प्रकार का कलम 
(500ठ9-.. | हाई) एठछप एठ6प सुबह के अतिरिक्त 
7706कश॥7)2. 0फायगयए दोपहर तीसरे पहर का 
(सुबह का सलाम) सलाम भी 
224[0पर मठ (॥९१0748४८/ए ) प्रत्येक प्रकार का 


भाषा-विज्ञान-सार 


में बादचीत करने 
की जगह 


कमरा 


४--भाषा-भेद--(अ) अथापकष--भूत का अथ संस्कृत में 





प्राणी” है जेसे /सबमूतानां', परंतु हिंदी में प्रेत! है; राग! का 
अथ संस्कृत में 'प्रेम' है, परंतु बंगला तथा मराठी में क्रोध! है; 
“विवेक” का अथ संस्कृत तथा हिंदी में ज्ञान! हैं, परंतु गुज० में 
अच्छा चाल-ढाल' तथा बंगला में 'दिल अथवा आत्मा 
( ८०78०ं८४८८ )? हैं; पुंगव” का अथ रूस्क्ृत में ओछठ? हैं, परंतु 
इसके तड्भव 'पोंगा! का अथ नबो० में “बुद॒धू” है; भद्र के अथ 
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अथे-विकार और उनके कारण श्ड5 


5 ५ है ओम (रे कक आर 

संस्कृत में सम्यों है। गं। इसके तद़्व 'भाँदु! के अय बो० में 
5०९ 

गावदां आशथनवा यद्यू छ् 'बुद्घू का अज संस्कृत थे जाम्रत्‌ अथवा 


; 
ज्ञानी हें इसके वद्भव युदुधू के। छ्रथे बा० में अर हैं; राजा 


| 


तथा शुरू बनारस बोली में गुंडे-पन का भाव लिए हुए हें; 
सं० दाद का अर्थ लैंक 3 परंतु हिंदी में मद्य है; फा० मर 


कक 


का अथ मंशा डेआी हर दी में 'दुष्ट' है; कों० (रख्वाह 


अर्थ भला चाहनेवाला है न बंगला में नीच बृत्तिम आत्‌ 
५ >तयय तथा सं० महत्तर थे अथ 'दो में 


है; आ० मेहतर की 24 बुजुर 
बड़ा! है और चितराल में 5! जादों की उपाधि है, परंतु हिंशे में मंगी 
को कहते है; अगली मे काफिर विवमी को कहते टै, परंतु हिला 
मे बनिदेयी! की कहते हैं : जबूटा! के अथ हिंदी तथा शुज० में पत्र! 
पस्तु बंगला तथा हिं? बो> में नीच कृत्ति में प्रयुक्त / ता 
(आए) अरथेन्नाति _ उस्कत में सेवक तेंथों दस [कर अथवा 
बरस, भें 


5) 


ट 


जद हु 


>> आय लिंद। 
गुलाम को कहते है, परंतु टिया | उम्रतायचक शब्द ह 
गे आपका दाल अबबा सदत ५ ४ सर्या के अथ संस्क्रत * सूढ़ू 
तथा लिया मे अत्थ८ प्रस्सछे है ्ाहट् ््ंस्तात 


६ ५ 


ब्याधि थी लिए ह्म्मित करने का लिए खाता 


पु रे हज 


रज 
हु 


शक. 


हूं, परठु बगल 
में चोरी, डाका, हत्या 
है पं तु 5 | तथा अगला ४ ६ ज़ुक, ५ 230। । लाए | भर 74 दर | 


के लिए आता है । 


है) अथ-मेः 
धाम! हि? में धूप , में मे प्पसीना ५ कद सं० में तेट हि० में 
कड़वा अथवा ढगार डी! सं० में वीदिका, बै० हैं धर : 'बाड़ा' 
हिं० तथा म* ५ महा, गुज: में सहल ; खुमा हिट मे शब्द मिठाई. 
फ्रा० में हिखारा ; तेती तेय सलवल हिं० में स्ीलिंग, ४० में 


पृंहिंग;. मऊ 6५ भी पाग, फा में बी मय कद दे ६ गीशाला 


सें० तथा ॥5० से गाया का फाद गोसाला गाय का बच्चा ; 


5! 


छ- 


६.7 2 तल, जे कक, मत 
_ आदण हिद्ये में इज ', बंगला से प्रेम; 


'लीली! हि मे नली, गुज०्म हरी ; आसब फा०८ में दुःस्म, अं 
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में भूत-जिन; पहलू फा० में गोद, ह&ि० में बगल ; हुक्का फा० में 
डिब्बा जैसे हुक़कएज़र -- सोने का डिब्बा, हिं० में चिलम, तमाकू 
का हुकका; अजीज अरबी में प्यारा, उद में नातेदार जेसे आप मेरे 
अजीज है; अमीर अरबी में सरदार, हि० में मालदार ; सोख्ता 
'फा० में जला हुआ उ० हि० सें सुखानेवाला जैसे स्याही-सोख्ता ; 
अलजनत्र” अरबी में किसी टूटी वस्तु को जोड़ना, आअं० में 3]8८०४४ 
_/७/८779705 की एक शाखा ; कंद अरबी में शकर, ८४0०5 
आं० में शकर की बनी एक मिठाई ; जाजम तु० में फश पर बिछाने 
'की चादर, हिं० में ऊपर तानने की चादर ; पारा फा० सें टुकड़ा, हि० 
में एक धातु ; पाचा फा० में कपड़ा, पा हि ० में कागज का टुकड़ा 
827८० इटेलिक में बेंच जिस पर सराफ अपना रुपया-पेंसा रखते 
थे, आअं० में 0४7|८ जहाँ रुपया-पेसा आदि जमा किया जाता है ; ०॥४६ 
आं० में सुंदर छोटा बच्चा, हिं० में कागज का टुकड़ा ; ८०८४४ 
आं० में खाँसना, हिं० में बलगम ; ४०2८४८ आं० में सरकारी 
-समाचारपत्र, इटेलियन में १६ वीं शता० में बेनिस का 3 पंस का 
एक सिक्का; ००८६ आं० में घड़ी, गुज०, में घंटा इत्यादि | 
(६) अथ-सकोच--'कणु? सं० में जरा (छोटा-सा टुकड़ा), 
गुज० में थोड़ा-सा पद्मिवतेन; 'वकिया' अरबी में जिस पर सह्दारा 
लगाया जाय, हिं० में सर के नीचे लगान का तकिया; बालाई 
क्रा० में ऊपर की वस्तु, हिं० मे दूध की मलाई; 'चाशनी” फा० में 
खाने-पीने की वस्तु का थोड़ा-सा नमूना, हिं० में मिठास, तथा गुड़ 
अथवा शकर का ऑटने पर तार दुखना ; सूद फा० में लाभ, हिं० 
में ब्याज ; शाह का० में खुशां, हिं० मं विवाह ; सवारी हिं० 
बच्चा-बूढ़ा ख्री-पुरुष सब, उ० में केवल स्त्रियाँ ; 'मल्लीदा? फा० में 
'मली अथवा चूरा की हुई वस्तु , हिं० में कबल पूरी का चूमा; जीरा 
फा० में छीटा दाना, हिं० में एक मसाला; 'शीरा' फा० में पतली 
मिठाई, हिं० में गुड़ का शीरा ; “शरबत' फ्रा० तथा आ० में पेय 
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अथ-विकार और उनके कारण नकल 


पदार्थ, हिं० में गुड़-बूरे का शरबत ; जामा फा० में कपड़ा, हि० में 
विवाह के समय पहनने का चुन्नटदार बेरे का एक प्रकार का कपड़ा 
८०४) आं० में पदा, गुज० सें कंबल पतंग का पदा; 0एएावा) 
अआं० में पुलिस का आदमी, हि० में सिपाही, 5. आं५ में किसी 
भी चीज की लंबी कत्तर या दुकड़ा; हिल में केबल कागज का 
टुकड़ा; इत्यादि 
(उ) अथ-विस्तार--गोला' फा० में तोप का गोला, हि सें 
प्रत्येक प्रकार का गोला; 'चमन' फा० में क्यारी, हि में बागीचा; गंगा 
हि० में एक नदी विशेष, मराठी में प्रत्यक नदी. इत्यादि । 
६--स्थान-भद्‌ --(अ) अथापक्रप--इसका कारणा स्थान व 
साथ-साथ व्यवसाय भी हैं। उदाहरणाथ 'भैया' यू८ पी में 
भाई तथा पहले अथवा बढ़े लड़के को क परत गजरात नथा 
महाराष्ट्र में हट्-कट्टे संयुक्तप्रांतीय नौकर को कहते हैं; यू८ पी८ 
में महाराज, बिहार में बाबाजी, उड़ीसा में पुजारी, बंगाल में 
ठाकुर आदि सबके अथ गिर गए है और र्सोइए के लिए आने हैं; 
पि0ाट फ्रांस में महल की और भारत में भोौजनालय की कहते £ । 
(आ) अथ-भेद--क लिए मस्व5 जगन्नाथप्रसादजी चन॒वदी 
का एक उद्धरण देना पयाप्र होगा, “अगर बिहार मे 'हाथी विहार 
करती! हे तो पंजाब में 'तारें आती! हैं और संयक्तप्रांत के काशी 
प्रयाग म लोग 'अन्छी शिकार! मारकर लम्बी सलामे' करते £ | 
अगर बिहार में दही खट़ी होती हैं तो मारवाड़ भें हरारे चटनी! 
है, 'जनेऊ उतरती' है ञआ र॒ कानपुर के मेंदान में 'बें मगिस्ता' और 
रामायण पढ़ा जाता? हैं। “बहार में हवा चलता? हैं तो कालगापाटस 
में 'नाक कटता' है और गुरादाबाद में गोलमाल मचती' है | 
(इ) अथ-विस्तार- -'तसला' यल्‍ पी में एक फैला हुआ 
कटोरें की तरह का गहरा बर्तन होता 2, परत बलिया में पीली 
का भा तसला कहते हैं; 'मय' बंगाल में आऑरत जाति और बटी को 
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कहते हैं, परंतु रानीगंज में स्त्री, पत्नी तथा लड़की को भी कहते 


है; घुटन्ना हिंदू बस्तियों में जाँघिया-नेकर को कहते है, परंतु मुसल- 
मान बस्तियों में पैजामे को भी कहते ३ । मुरादाबाद सें शक्कर 
अथवा शकर! एक विशेष प्रकार की गुड़ की चीनी को कहते है, परंतु 


प्रयाग-कानपुर आदि में प्रत्येक प्रकार की चीनी को कहते है । 
७--व्यंग्य--से तात्यय किसी बात को ताने के साथ कहने से है | 
(अर) अर्थापकर्ष--कोई काम बिगड़ने पर प्राय: कहते हैं, 'वाह 

बेटा? | यहाँ 'बेटा' नीच वृत्ति में प्रयुक्त हुआ है । 'कमाऊ पूत? के 

अथ हूँ खूब कमाई करनवाला पुत्र”, परतु आ गए कमाऊ पूृत' 


में कमाऊ पूत के अथ ' निखट्ट ? हैं। आए बड़े लाट साहब कहीं. 
के! में ल्ञाट साहब? के अथ शेखीबाज आदमी? हैं | इसी प्रकार 'तुम 


बड़े साधु ( धूते ) हो?, तुम भी यार हो पक्के उस्ताद अथवा गरू- 
घंटाल (चलते पुजें)', 'एक वह बड़ा देवता (दुष्ट) है और एक तुम 
वह पक्का बानिया ( बुजादेल ) तुम बड़ी अनखत्रा अथवा 
फूल सूंचनी ( खाऊ ) हो', जी तो सी सावित्री ( कुलटा 
है', तुम तो पक्के कुंभकरन € लोनेवाले ) हो', “आ गए नाखमुनि 
(लड़ाई करानेवाले ) अब शांति कहाँ? इत्यादि अथापकष के 
सुंदर उदाहरण है । गुज७ में मूख के लिए! ढोढ़ चतुरः, “अक्कलनों 
समुदर' आंदे आते है। 
>भेयानकता, भद्दापन, पवित्रता, अमंगल, अप्रियता, 

कडुता आद्--दोषों के निवारण के हेतु प्रथ: सुंदर शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके अथ कुत्न जिकृत हो जाते 
है। इसमें ऐसा अथ्थ-विकार होता है, जिसमें अथे-संकोच, अर्थ - 
भेद, अथीपकर्ष आदि का सम्मिश्रण रहता है। यथा--- 

भयान्कता--श के अथ अरबा से वरतु' हैं, परंतु इस 
: मकान में शे है? में 'शै! के अर्थ ठुःखदाई भूत-जिन हैं। साँप को 
कोड़ा अथवा कांला कहने का भी यही कारण है । 
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भद्दापन--पेशाब करने' के लिए लघुशंका करना, (७ ॥/! 
ए/८० ; 'पैखाना जाने के लिए! मैदान जाना, बड़े घर जाना, शीच 
जाना, [0 8789८॥ (१० 08 जलखला जानना; 
मद की हड़ी बीनन के (लए! ध्आंस्यथ वानना, कूल बानना: 'ग 
के लिए 'छी छी!' अथवा 'लिच्छी 
अमंगल अथवा अशुभ-मृत्यु के लिए काज, खबर, गंगालाभ 
बैकुएठलाभ, बेकुणठवास, स्वरगंवास, पंचतत्त्व-प्राप्ति, सं पंचत्वं गत:, 
थाशेषतां गतः, अंवकाल, अ० इंतक़ाल, पारसी 'फुलबाड़ी म 
ब॒.' पुल गुजार' गुज> 'सनानना समाचार, इत्या| 2० अंडा 


ही 
| 

ढक 
न 
| 


कि है 
अ्ख्क्न्न्ई के 


8208-98 


ग्रात है; चड़ें 
उतारना, तोड़ना अथवा फोड़ना त्रियवा होन के लिए आता हैं. अत 
चूड़ी तोड़ने के लिए “चूड़ी बढ़ाना' आता हैं; दिया बना था 
चिराग गुल होना वंश पढ्र होने का सूचक है, अतः साधारगात: 
दिया बुताने के लिए दिया बढ़ाना आता है; 'दृकान बन्द हासा' 
'दूकानदार' के मरने अथवा दिवालिया हेनि का सूचक है, अत: 
साधारणत: 'दकान बढ़ाना' कहते हैं। गर्भवती के आठवें महीने 
को अनगिना महीना कहना भी इसी कारण के अंनगगंत हैं | 

गअप्रियता अथवा कटता--भंगी तथा भंगिन की सेहतर-- महत- 
रानी, नाई को ठाकुर ( बंगाल में नोकर को ), अछूत का हरिजन, 
धोबी को बरेठा, कहार को महरा, चसार की रेदास तथा भगत 
लोहार, बढ़इ आदि को कारगर, जूती का चर्गादासी तथा चममछत्र 
मारन-पीटन को पूजा करना, कान की डिप्टी साहब, राजा साहब, 

शी तथा एकाक्षी, वेश्या को गमजनों अथवा कक्‍्बोंरी कन्या, 
अपद का निरक्षर भटाचाय, बकार का महकस बेंदारी का इंसपेक्टर 
अथवा वमुल्की नवाब, मूख का गोबरगणश, बुजाइल को मद्टा का 
शेर, अंध को सूद्धास अथवा हाफिज जी, दर्जी दर, !]) कर] 
29803] को |९७४४॥] |. 3 आदि कहते हँ। हमी प्रकार 
दाल म॑ नमक कम हाने के लिए कहते हैं 'आज दाल में थी अधिक 
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पड़ गया है!; दाल कम हो जाने के लिए कहते है, “आज चावल 
अधिक हो गए हैं? ; दाल अधिक परोस जाने पर कहते हैं “क्या 


आज दाल अधिक हो गई है? गुज० में नमक को भमीठुंर 


हि० में रामरस! कहते हैं; बच्चे के बीमार होने पर मा कहती है, 
अम्रुक की मा बीमार है?, गुज० 'एनी सा (अथवा बेन) बिमार छे!, 
इत्यादि | 

कभी-कभी नम्रता, धामिक भावना तथा प्रथा के कारण भी इस 
प्रकार का प्रयोग होता है, जैसे नम्नता के लिए--घर के लिए 


दौलतखाना, ग़रीबखाना, कोपड़ी आदि आते हें--आपका दौलत- 
खाना कहाँ है ९” 'मेरा ग़रीबखाना अथवा मोपड़ी प्रयाग में हैः, 
नाम के लिए शुभ नाम, इस्मेशरीक, इस्मे मुबारक़, बीमारी के लिए 
क्या हुज़र के दुश्मनों की तबियत नासाज़ है ९” गुज० 'दुश्मने 


ताप आवेछे' आंद आते है। इसी प्रकार तू के लिए आप, आप के 


लिए हज़ूर , मान्यवर, श्रीमान्‌ जी, बन्दानवाज, इत्यादि, 'कहते हैं? के. 


लिए फर्माते है, अज करते हैं, इत्यादि आते हैं । 


धामिक भावना के लिए--चेचक के दाने मुरमा जाने को 
कहते हैं 'मैया ढाला ले गई!; बड़ी चेचक को जलभरी माता कहते 
हैं; बनारस में गधे कोःशीतला की सवारी कहते हैं। कभी-कभी 
नाम भी इसी भावना के अनुसार (कि जिसकी यहाँ चाह है उसकी 
वहाँ भी है, सुंदर नाम इंश्वर को भी प्रिय है, अतः अच्छे 
नामवाले शीघ्र मरते है) रक्खे जाते हैं; जैसे दमड़ीदास, ४ दम्मीलाल,, 


पचकौड़ी, फक्कीरचंद, रामसेवक, भगवानदास, इत्यादि 
प्रथा के लिए --हिन्दुओं में पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे का 


नाम नहीं लेते, जेसे रम्मो के चाचा, ललल्‍ला की अम्मा, गुज० की 


काना बापा', की कानी अम्मा” आदि | 


६--अलंकारिक प्रयोग (अ) अथ-भेद--प्रायः समास आदि. 
में अर्थ-मेद ह| जाता है, जैसे मुँह काला? के शाव्दिक अर्थ हैं 











| इक 
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हा हर है । ५ ही 


््‌ ही ही 
ह.] 


कक पा $2॥ * अद सागा। हैं कक ४] 
प्रा) ऋरष ड्स्ज ते क्र हवा लिंदलास। | मी, 
काला मुह जे रि लऊकऊर २ रे 


प्रकार मुहफट, सहदेखा, मेहजोर, मुँहपेट ( के-दस्त!, धर-पकड़, 
मरभुक्खा गैड़-धप, दियासलार, आव-भगत, मार-घाड़े, सग- नाश, 
नीला-पीला (क्रोधित), दाल-माठ, केचर-पचर, दख-ख ल्तिनत 
बड-बोला, उठना-बेंठना, आना-जाना इत्य दिमेभीयआय 
जाता है । क्र 

(आ) असृर्तीकरण “पचास आदामया के माह मम सास क 
लिए बड़ी छाती (साहस) चाहिए, खटार-मिटाई (खट्टीन्मीला परत) 
को तिलाखलि (त्याग)दी, चार के पर (साहस) नहीं होति, सर राहत 
का काँटा (रूकावट) निकल गया, भर गास्त में रोड रूकावट) कया 
अटकाते हो ? उसका कपाल (भाग्य) हां पे फूसा (पद) सर्च 
सिखा लेती है, यह ओऑपधि नीस के पत्त (कहओी) हैं, यह लड़का 
बड़ा लका (वचल) हैं, तमने उसको लसाक काद ली (हरा दिया) 
यह मकान किला (अथवा संदृक) है (सुराज्ञत 70, शयादि | 

(इ) अर्थ-संकोच - बहुआ्ीदि समास आदि में प्राय: सथ- 
संकोच हो जाता है, जंस वृकादिर उके अंड़िया। 5 ददर (पट), 
वह मनुष्य जिसका पट भ्ंड्राए का सा हो आयात खाम; श॒हा 352, 
गुडाका (नाद) + श्श (सा/न $). नांद का साझ्ििक आथान | । 
अजुन; त्रिपुरारि < त्रिपुर + 3 रि, जिद का डा ने आयात | | 
पंजाब का सिंह > पंजाब का शाग अथांतू रगा जातागिः: 
ता व भारत का राजा व्यय थष्न्‌ जवाहर ला, इत्यादि | 

(डे) अथ -बिस्तार ४ “या वक नलास अपने राणा के 
कारण जातिबाचक हो आने हैं अंसे टेगोर अपने संमरय के! 


शेक्सपियर था, काश्मीर सारत का बेनिख ४, यह दिलीय काश 


लंका के छोर पर तो आपका पर है, सं का! कालिडॉशस नह 


सकते, पंजाब का बच्चा बहचा भगनसिह 7“, जगी 'चघाताक खाभाप 
बाबओआ का आवश्यकता है, हमार . सकल में यार घीोहनलाद 


; 





0 आट। 
/ ५ | है 
# 
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किसी भी नदी में समान करने पर लोग प्राय: हरशंगा कहते हैं, 
धत्यादि में रेखांकित शत्द जातिबाचक हैं । 

२--(क) जाति-बाचक नामों में अथ-विरुतार--लड़का क्या 
है वींछन है', आज चाँद (सुंदरी विशेष) छिपा क्यों है?! आप तो 
इंद का चाँद हो गए, आज कमल (चेहरा) कुम्हलाया क्‍यों है? 'स्त्रा- 
शिक्षा! माताओं-बहनों (ख््रियों) के लिए एक सुंदर पुस्तक है, एक- 
एक प्रह एक-एक चाँद (अथवा सूथ) है, इत्यादि में रेखांकित में 
अथ-विस्मार हो गया है | 

ख) लिंग-विस्तार--पशु-पाक्षियों के जाति-वाचक नामों मे 
प्राय: लिंग-विस्तार हो जाता है, जेसे बिल्ली, मना , चिड़िया, चील 
आदि स्रीलिंग है और कबूतर, खॉप, तोता, चूहा आदि 
पुंहिंग; परंतु ये सब साधारणत: नर-मादा दोनों के लिए प्रयुक्त 
होते हैं । 

३--मुहावरा--(अलंकारिक प्रयोग)--खाना अथवा फा० 
5)+* (खोरी) किसी वस्तु के खाने के लिए आता है, अत: मार खाना, 
गम खाना, गमखोरी, घूस खाना, धूसखोरी, घास खाना, घक्के खाना 
भक खाना, भय खाना आदि में अथं-विस्तार हो गया। इसी प्रकार 
सूधे मन सर्व वचन दूथां सब करतूत, छटाए॥0ए क्ा३एफटा, एव 
89979, 7482ए 4029, 5४८८८ ए०८९८, ककश शब्द, मीणे बोली, 
-कड़ा मिजाज, इत्यादि भी अनेक प्रयोग प्रचलित हैं | 

४--साद्श्य - गदन के साह्श्य पर घड़े की गदन, बोतल की 
गदेन, मनुष्य की गोद के साहश्य पर गंगा को गोद, इत्यादि | इसी 
प्रकार बंदूक की घोड़ा, घड़ी का कुत्ता, अनज्नास अथवा इंख की 
आँख, नदी को शाखा, जीवन का स्रोत, जीवन की पुस्तक, सारंगी 
के कान, ज्ञानं का आलोक, मौत का घर, चीटियां की फौज, 
नारियल का खोपड़ा, तलवार से कलम की मार तेज है, क्रोधाग्नि, 
इत्यादि में भी अथ्थ-विस्तार हो जाता है । 
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४--लाक्षणिक प्रयोग अथवा उपचार - (कः अंग स अगा 
का बोध--दशानन (दस मुख) अथात्‌ रावण, सुप्राव (सुल्दर 
ग्रीवा) अथात्‌ वालि का भाइ सुग्रीव, तुम अदभुत जांब (मनुष्य) 


; ! 
कक कक ५ 
; 4 4 । ५६. 


चोटी (हिन्द ) दाढ़ी (मुसलमान) का मिलना कठिन हैं। (७७७ है: 


०६ ८४70९ (दो जानवर), ७७ [705 (आदसा) . ता ॥| 
()/5 0750. > [[0०। (४ ७॥ 5५॥! (जहाज) व्त्यादि ! 
घांधर! 


(ख) बाह्य लक्षण से व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध 
रिजमिट (री पलटन), सफद पगड़ी (पादरा), लाल पमट्ा (सपाटा) 
3८ श्र आु। (8०: १)७॥ > शनसद्रा आाइसा। 3 3020, . 7 कक मत 
07८7४ (ख््रियों का शासन), रि०७ कल: रूसी सिपाही अथव 
खाकसार वालंटियर), इत्यादि | इसी प्रकार में कचा (5 ७७७ -) 
पीता # से में केची माका सिगरेट पीता है है, पैर्ट (|".7१५ ४) 
का मृल्य कया है! से आशय पेस्ट (तोता) माका पॉलिश का 
मूल्य क्या है! हैं; इसा प्रकार (॥ाफ,, सेफ, तो, कि, 
6॥009, ऐसा 050, देत्यादि अनेक बाद्य विद समस्त यस्तत्यां 
के लिए प्रयुक्त होते हैं । 

(ग) लेखक से रचना अथवा जगह से वस्तु का बाघ 
वह शाराजा (शाराज़ का बना शराब) परॉचा ४, वा शेग्पस होम्पन 
की बनी शराब) पीता है. वह पीट (पीटी को बसी मेथी) पीला /. 
मेने शेक्सपियर (उसकी रचनाएँ) का व्यध्ययस किया ४, निराल्वा 
(की कविताओं) के साथ पंत (की कविताओं) का पटना या यक है | 

(घर) धातु से उसकी बनी हुई वस्त का बोध जलार ता 
द्वारा जानवाली सूचना अथवा सूचना का कागठी), झाशा शीड) 
स बना हआ मुह दसवन का, लालटइस का खझबता आचार आदि का 
शारा), !॥ (टान का बना हआा छित्रा अबना पीपा), ६६: 
(कागज द्वारा बना हुआ अखबार), हस्यादि | | द 

(ड) आधार से आधय का बोध--थाली (थाली भें सक्‍सपा 

फीछ ४० 
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खाना) परोस दी गई हैं, मारवाड़ (मारवाड़-निवासी) धनी है, 
सारा शहर (शहर के रहनेवाले) कह रहा है, दो-चार पेसे का 
खोन्चा (खोन्चे में रक्खा सामान) खा लो, दुनिया (दुनिया के 
नुष्य) भूखों मर रही है, पूरी बाल्टो (बाल्टों का वस्थु) 
पी गया, मेने तीन तश्तरी (की वस्तु) खाई, उसने पूरा पतीली 
(उसकी वस्तु) साफ कर दी, इत्यादि । 

(च) शुण से शुणी का बोध--रोजगार (रोजगारों) धन 
चाहता है, क्या नशा (नशीली वस्तु) पी लिया है ? विद्या (विद्यार्थी) 
शांति चाहती है । 

 (छ) अंश से समस्त का बोध--आओ रोटी (खाना) खा 
लो, कुछ जल-पान (नाश्ता) कर लो, पानी (नाश्ता) तो पीते ही 
जाओ, उसके पास पेसा अथवा रुपया (धन) है, वह टके अथवा 
चार पैसे (धन) वाला है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी अथवा कानी 
 कौड़ी (बन) भी नहीं है, इत्यादि : ॥ 

१०--प्रकरण अथवा परिस्थिति--(अ) अनेकाथकता-- 
कर! के अथ हाथ” हू, परतु हस्तां के साथ सूड़, सूथ के साथ करणा 
जमीन आदि के साथ 'मालगुजारी?, वेतन के साथ टेक्स आदि हें; 
कलम के अर्थ लेखनीं है। परतु बाटेका के साथ पड़ का शाख होते 
हैं; अंक के अथ संख्या हैं, परंतु भाग्य के साथ बिधना के अक्षर 
नाटक के साथ उसका भाग, स्री के साथ गोद, इत्यादि हो जाते है । 
इसी प्रकार 'दल' के समूह, सम्प्रदाय, पत्ता, फोज आदि अनेक 
अथ हैँँ। 5967 के अथ बहन है, परंतु अस्पताल में हेड 
डाक्टरनी तथा धर्म में एक श्रेणी आदि होते हैं | 

११--संक्षित की प्रवृत्ति - (अ) अनेकाथकता--कोप से 
शब्दकोष अथवा धनकोष आदि, राम से परशुराम अथवा 
श्रीरामचंद्रजी आदि, सभा से ना० प्र० स०, राष्ट्रीय सभा अथवा 
साधारण सभा आदि,. महात्माजी से गांधीजी अथवा अन्य कोई 


4) ० 


5 हा हि 
न 52500 हु £ फ.।.+ ५०८० पेह/_+५०- सिल वोककीना पल ताण टला 443 कं 








हु कै हित #] 2०हह टूटा काल चार 
अथे-विकार ओर उनके कारशशा 


साधु-महात्मा स्वासीजी से दयानन्द सरस्वती आववा सत्य 
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साधारण साधु, गांसाइजा स दु गंदिसता अजया अर्य क 

छित धामिक व्यक्ति, कांग्रेस से भारतीय कांग्रेस, वियनां वो का धरा 

अमेरिका (फिलाड तकिया) को कांग्रेस, साथ हक प्जाय रताए 

अस्य कोई व्यापारी संत आदि समझा पता * 
7२-मिथ्या प्रतात प्राय: ह्यत्पील से अऑचक्त के कर) 


निम्न प्रकार के अथ-विकार न ; क्‍ 
(अ) अथापक ॥ आअखर ' जार (प्रागा डर ; सना परत 
उयाख्या अ - सर होने के कारगा | परे आय 
(आए) अधोत्क! निल्यालनिंय --! 
खालिस न हं।, पर्तु प्राय: लोग इसकी £ ध्न्प जन कक 
कारण निखालिस तेल अथवा थी मांगा कोत #, किस इसके 


क 


छा (५ ला ग के: 2 
अथ 'खालस' हो गए € 


रथ ४. कक या दम महक हि ि 

(टू) भेद्र आजा! लय बडे [ आओ ३ बंदा 4 | 

हैं, अतः इस जादूधर कहने लगे, सराण्वन चीज का सात इडना है 
0. ४5० ०» है डक 

प्र ' हि 


अतः इसे चीलगाड़ी कहने लगे, (35.७5 सं+ उद्तसे रे बचा ह जय! 
एकबचन हू, पर दु (।॥ के। सन प्रच्यथ संससाकर इसे अहच चन 
मान लिया गया | इसी प्रकार की, 
परतु 5 को बहवनन प्रत्यय समझकर इस बहस सानिया 
गया तथा ७४०७ कएाएाएए की जटिल चाकया के अधीन मं 
मिश्रित वाक्य कान लगे । 

(६) अथ चिस्तार गमायाद व मं; हा था 

गटां ले, परत अगर भी | के 5 हर ही- 


नि 
हम 
किक छा 
ना लक 
५ 

समन 
क् 
ज 
रे 


तत्पसत्वात इससे अआअ्य 3 बर ब ये गये की पर ; 
मा मी ः | कि कक है है >आ +ः > कै ४ हि है ल्‍, ६ के 
आन लगा * डी एज पिता ५ 0 कु इज कह 


कारण 'आना माला मम ॥॥ नया और मुंश पतला पराशन करने थे 
४ ल् >ाआ पायल रे लगा द | 
मंगल कालए आन लगा | 
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। 
। हिन्दी, उ्ूँ , अंग्रेजी, फरसी, हा | ः 
तथा पत्र पत्रिकाएं । 



















